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किसकी दुनिया? 
किसका शासन? 
किसका पैसा? 


तीन यक्ष प्रश्‍न हैं जौ दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं और जिनको समझे बिना 
व्यवस्था परिवर्तन एक असम्भव चुनोती है। 


क दुनिया पर कौन शासन करता है? 


7 दुनिया में इतना अन्याय, अत्याचार, गरीबी, बेरोज़गारी, हिंसा, युद्ध 
इत्यादि क्यों है? 


% दुनिया का हर देश और लगभग सभी व्यक्ति कर्ज में है तो यह कर्ज है 
किसका? पेसा क्या है और कर्ज देने के लिए इसे बनाता/छापता कौन 
है? 
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हल 
बदल गए गुलामी के तरीके 


हम क्रभी उपनिवेशवाद से आज़ाद नहीं हुए, बस शासन करने के तरीके बदल गए 
भीरुहमने आज़ादी का भ्रम पाल लिया | यह याद रखना ज़रूगी है कि अवस पहलले 
लाग गजम बनते हैं जिनको ये भ्रम हो जाता है कि वे आज़ाद है । 


[562 में ब्रिटिश बैंकिंग द्वारा अमेरिकी बैंकसं के लिए एक सञ्ञाच _ “मैं और में 
बूरोपियन मित्रों को यह जानकर खुशी हुई कि गहयद्ध के बाद ठिका में जातिगत 
गुलामी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मालिक को गलामों कि सारी ज़िम्मेदारियाँ भी 
उठानीं पड़ती हैं। जबकि सबसे सरल तरीका यह है कि पूँजी डान लागा की आमदनी 
नियंत्रित करके उनकी नियंत्रित किया जाए। और यह सव किया जा सकता है पैसे 
को निर्वेत्रित करके । 


दिख़ाए गए पिशमिह में ज्ञी्प पर विश्च के शासक विराजमान हैं और विल्कल नीये 
शीषि्त जनता है, जो' निरन्तर अभाव में जी रही है । जनता पर नियंत्रण के लिए 
दुनिया के हर देश में सरकारें विराजमान हैं. जो आम तीर पर जनता के हित में नहीं 
बल्कि विश्व कं शासकों कै लिए काम करती है। शोषण के विरोध में खड़े लोगों का 
बभ डत के लिए धर्मसत्ता, मीडिया और शिक्षा व्यवस्था सरकार के सहयोग से 
काम करती है । सरकारों परं बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बैठी हैं जो चिः श्चं के सभी संसाधनों 
को नियंत्रित करती हैं॥ अधिकतर लोगों को यह लगता है की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ 
क स्लत रूप से विश्वको चलातीं हैं। लेकिन इनके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है. जो 
मत्ती मायने में विश्च का आर्थिक नियंत्रण करते हए शासकों के साम्राज्य को बनाए 
हुए है।यह नियंत्रण ब्याज, कर (टैक्स) राजस्व, केन्द्रीय बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्टीय 
मुद्दा कोष (आई.एम.एफ.) और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसी संस्थाओं के 
आध्यम से होता है। 

व्यच्स्था पस्वर्तन के नाम पर लोग किसी कानून में परिवर्तन चाहते हैं और दलील 
देते है कि सख्त से सख्त कानून बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा: 
जबकि वे ्लोग यह नहीं जानते की व्यवस्था का ढाँचा कुछ और ही है और सरकारें 


बहुराष्ट्रीय क्रंपनियां 


Wyzimart 
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ह है।इस व्यवस्था कीं चलाने के लिए कुछ लोगों ने एक रणनीतिकार 
हुआ है, जो यत्कारी ढंग से छिपकर विश्च की दशा 

=“ इसके ऊपर 800 लोगों का एक आयोंग बना हुआ है जो व र 
॥९ ताकतवर उप-परिवार है । इनके ऊपर ।3 लोगों की शीरप परिषद क 


सबसे ताकतवर कप जी i द है जो दि र 
{ ला है, जी वि के शासकों के मंत्री के रूप ये काम के ह. 
वि सधी अपता एकएक प्रतिनिधि.लन्दन आहर ठ पाठन 5... ~. गे हैँ और 
एक प्रतिनिधि लः्दन शहर के पार्षद के रूप में नियक्त 433 8 
इन !3 लोगा के आयोग में रोथशिल्ड परिवार, रॉ्रप पक्त करते हैँ 
राथाशल्ङापरिवार, रॉकफेलर परिवार 


। मौरगन परिवार 
प्र परिवार प्रमुख हैं। 






प्रसिद्ध फोर्ड कम्पनी के संस्थापक हेनरी फीर्ड नै इस 
| (व्या क बारे में कहा है, “यह' अच्छा है क्रि देश के 
लांग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली (Monetary 
S9०) .की महीं समझले। अगर समझते तो मजे 
| विश्वास हेः कि कल सुबह होने से पहन क्रान्ति हो 
| न जाएगी।” 
; _ तो 
. ता ऐसी क्या बात है; जिसे अगर देश के लोग समझ ह 

कर, ः ! फे जारा मदा ज 

हो है। इस बात को समझ 


“न . ती क्रान्ति 
झने केलिए हमें बैंकिंग प्रणाली के साथ यड़ भी 


म्मझना होगा की आखिरकार यह पैसा” है क्या? 





और दिशा रय क्र 






चिंत्रों में आप देख रहें हैं, तीन तरह के रूपए हैं, एक रुपया चाँदी 


एक रुपए का नोट और अन्य नोट 


जैसा की ऊपर के £ MR 
का है जो कि भारत सरकार ने जारी किया ह जिसकी कीमत एक तीला (। है! गा 
chl 7 } ) \ t RR पारत सः एकार 

- = जप का नोट देखेंगे, यह भी भारत र९%% र्न्‌ | 
चाँदी है । दसरे चित्र में आप एंक रुपए का चोट दखग, व के क द अर | 
नेर इस पर वित्त मंत्रालय के वित्त संघिध के हस्तर्शिर ८ ५ तस्वीर क्‍ 


केया दे और 7४) 
[ शी भारत सरकार हारा जारी किया गया &। 


एकत रुप का सिक्का हे आर यह क 
| तक सभी नोड अलग तरह क॑ मिलेग । इसमे 
[रा नहीं, बल्कि भारतीय रिजर्व बँक दारा 
और भारत सरकार ने इसे गारंटी दी है। इन नौटों मंसे आप यहाँ 
की तस्वीर देखो । जिस पर लिखा हे - में ररक को | i 
#पए दरचै'का वचन आदा करता हू।” और इस के नीचे भारतीय ह थक के गवन र 
™» 5 बात आप 2 से .000 रूपए क सभी नदो 


लकि 2 रूपण सै लेकर ।,000 रप 
पहला आन्तरे यहे है किं यह भारत सरकार 5 
जारी किसा गधा है 

परळ 700 रूपप्‌ क्रे नीट 


तर हस्ताक्षरं होति छ। इस तरह 4 नारो 
जी दात एक रूपए त नांट मे नगा! नह आते [&। 





में देख सकते हैं हर 
ड , ii te fr 
क ठ 700 रूपया नहीं है सिफ ॥00 संपए 
पतल यह है कि याई ।00 पना I | Tp 2 ४ 
थी रसीद है जिये अगर आप आरतीय सिव बक का अ, १ 
। गे पष्ने च£ आपकी ।00 चांदी % rp | 


रैती I93% 
7 होगी २६ 
रुपए देता। परन्तु अब नि शिलेगे। इस 


को आग विस्तृत रूण gf 





बात १ हट 
सगणाया जाए । a दी Er 
Ei 


on 





नी इस व्यवस्था को बताने के लिए कह लोगों ने । 

न षड्य॑मकाः . - छह. छा I न| के डा गन॑ ड 

बनाया हुआ है, नी क्काती'डगे से छिपकर विश्च की 5 # रणनीतिकार प 

TF | इसक कपर SHO लागो का एक छायो बरन | भर | भा तेय के 

और की दाह जा विश्व के ' भन 

खीर त्राफतवर उप-पारिवार है| इनक ऊपर ।3 जोगा की श ~ + सबसे अमी 
द द लागा को शीषं परिषद है ज्ञो ह 

सबसे ताकजबर [च ह, जा चेश क शासः हो न छ a प्‌ +. ६१ ५ i विश्व 

॥ | F 2 T म } ग़म म्मे ss 

IE आए 


गसभी अपना एक-एक प्रतिनिधि लन्दन शहर के पाचर ऊ ऊच ; 
लोगों = _ पयोग अ ह. 7 EAT क्या [४ ने र्हः = ॐ 
हे 78 तागों के आयोग में रोधशिल्ड परिवार, रॉकफेज़र पी ` | 
र ञ्‌ THF TROT Dr 5 
स्किफ परिवार प्रमुख ह । त य 








प्रसिद्ध फोड कम्पनी के संस प्रषक $नरा छोई ३ 

व्यवस्था के वारे में कैहा है. "यः5 अच्छा है तर स 
ल़ोग हमारी बैंकिंग और मोद्रिक एणाती /! | ` न 
i) कों नहीं सैमझते। अगर स | ०० 
SF है किं कल सुबह होने से : | _ र न 
जाएगी |” हू 8 फान्तिं हा 





हिनी फोई 


त ऐसी न 
होनी निश्चित है! उस बात कया बात है, जिसे अगर देश के लोग समझ नें तो क्रान्ति 
कलम को समझने के लिए हमे वकिंग प्रणाली के सा RR 

गा की आखिरकार यह 'पैसा' है क्या? ह 7 घाय यह 
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एक रुपए का नोट और अन्य नोट 
पर के चित्रों मैं आप देख रहें है! तीने तरह के रुपए हैं, रे रुपया चांदी 
जारी किया है, जिसको कीमत एक तोला (।0 ग्राम) 
भी भारत सरकार ने जारी 
ह । तीसरी तस्वीर में 


जैसा की 
गो कि मारते सरकार ने 
[प एकं रपण का नीड पे. 
नय कै वित्त संचिवं'के हेसूाशिरे 
'त सरकार हरां जारी किया गथा 5h 


का है 
चाँदी दे | दूसरे घि 
किया है और इस पर वित्त मन्ना 


चमे आं देखेंगे, यह 


एक रफ का सिक्का है और सह भी भार 

पए तंक सभी नोद अत्ग तप्ड 
दारा नहीं, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक हारा 
| इन नोटों में से आप यहाँ 


संपए से लेकर !,000 5 के मिलेंगे | इसमें 
क्ति यह भास्तँ सरकार & 
सस्कार नें इसे गारंटी दी है 


लेकिन £ 

पहला आन्तर यह ६ 

हैँ और भारत 

कीं तस्वीर देखी । जिसी पर लिखा है - “मैं धारक को ।00 

न का वचन अदा करता हूँ.” और इस क नीचे भारतीय रिज्ञर्व बैंक के गवर्नर 
दोते हैं। इस तरह की बात आप <£ सै 4,000 रुपए के सभी नोटों 

में नज़र नटीं आती हे। आ 


जारी किया गया 
पुक्क 00 रुपाए के नोट 
रूपण द 
के हस्ताक्षर 
हैं, जो बात एक रुपए केंनोट 


[er : , 


में देख सकते 
ह है कि यह 700 रुपया नहीँ है सिफ 00 रुपए की . 
गर आप भारतीय रिजर्व बैंक को बल 

- a | 


I क 
चादा क 


से पहले वह आपको ।00 चो wt 
ca » 3 


मतंत्रव य 
की रसीद है जिसे अ 


Er 


टें तो ।938 स 


रपा! देता, परन्तु अव न मिलेंग। इसी __ अल हे > 


ह विस्तृत 6 
बात को आगे विस्तृत रूप से क्र की fo 5 


समझाया जाएगा । 
जा 








4 
बैंकों का जन्म 



















- पहले लोग सुनारों के पास अपना सोना-चाँदी 

i ॥ जब कोई सुनारों कं पास 00 तोला चाँदी के कक बन RE आ 
था री था तो बदले में वो उसे एक कागज की रसीद अपनी मो है" 
रा पर लिखा रहता था कि “मैं धारक को 00 तोला चाँदी 
DG हू | RS ल्ला चाँदी देने 


यह रसीद आज bE Receipt Money Supply Reserve ‘Loar 








fT me का 
तरह रहती थी, रे ० 
निस्त रसीद को “हे 


वृह व्याक्ति 
आरार सुनार को 
वापस देता-तो 
उसे ॥00 तोला 
चौी भित्त चिता किन 

* ह धीरे-धीरे इस रसीद पर लोगों का 

रसीद लेकर जारी करने वाले का विश्वास बन गया कि कोई भी व्यक्ति 

चाँदी मिलेगी । इस र इ के पांस लेकर जाएगा तो i मे हे कम 
का . ह झली चांदी सुनारों से माँगते थे। मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगी और 







ipt | 
SUppI Reserve 
2580 Loa | 
म 8 Loar Interest Moriey Suppl 
pp 


पैसे की मात्रा 


वो रसीद 
रुपया जगा 
लगाकर देता 
का वचन अदा 


interest Mo र 
॥ 09 8,॥ 



















आम तौर पर उसे वापिस लैने के लिए एक समय में !0 प्रतिशत से भी कम ली 
आते थे। इसे देखते हुए सुनारौं ने !0 प्रतिशत अपने पास जमा रखकर बाकि सोना 
और चाँदी लोगों की ऋण के रूप में ब्याज पर देना शुरू किया | इस तरह सोना और 
चौँदी अब अन्य-अन्य लोगों के पास से घूमता हआ वारली सुनारों के पास आने 
लगा | उसका भी !0 प्रतिशत रखकर बाकि फिर से व्याज उ चढ़ाया जानें लगा और 
इस तरह से एक ही सोने को कई बार व्याज पर दिया जाने लगा । इसं प्रक्रिया की 
बैंकिंग की भाषा में अंश रिजर्व अकिं (Fraction ७98१७ Banking) कहा 
जाता है | इन लोगों को मनी चेंजर कहते थे । 

जब कोई व्यक्ति रसीद के बदले सोना या चाँदी माँगने 
(जो आम तौर पर 
की उसके असली 


सुनारों ने व्यवस्था बनाई कि ज 
आए ती उसे बह लौटा दिया जाए और वाकी कै सोना या चाँदी 
लगभग 90 प्रतिशत होता था और सुनारों के पास जमा रहता था) 
मालिक सै विनां पूछे वे कर्ज के रूप मैं देकर ब्याज कमाते थे । 


Reserve Loan interest Money Supply 


Deposits Receipt Money Supply 
ज़मांगशि रसीद पैसे की मात्रा रिजर्व कर्मे ब्याज तैसे को मात्रा 
(6%) 
| I0 {) 5,4 | 


i00 


मान लो किसी शहर में कुल 00 तोला चाँदी है जो एक सुनार के पास जमा हैं। इसमें 
से बह ।0 तोला वापस देने के लिए रिजर्व के रूप में रख लेता है और शैष 90 तोला 
को ऋण के रूप में ब्याज पर देता है। ब्याज की दर अगर 6 प्रतिशत वार्षिक भी हों तो 
50 तोला चाँदी का वार्षिक ब्याज 5.4 तोला बनता है। इसमें सबसें बड़ी धोखाधड़ी 
यह हुई कि देश में पैसे की मात्रा जो ।00 शी अब वह ।90 हौं गई | एक तरह से 90 
की रकम सुनार ने जादुई तरीके से बना कर दी। लेकिन यह धोखाधड़ी यहीं नहीं 
ऊकी । कर्ज़ पर 90 तोला चाँदी लेने वाले व्यक्ति ने उसे खर्च किया होगा। इस तरह 

उसी सुनार के पास.जमा.हो जाएगी। जिसके 


वह चाँदी बाजार में घूमकर अन्तरतः 
बदले सुनार फिर से वायदे की एक रंसीद काट करदे देगा । उसका भी ।0 प्रतिशत्त 


रखकर बाकी का पैसा कर्ज़ 
और पैसे की मात्रा फिर से बढ़ जाएगी । 





के रूप में दे दिया जाएगा, जिस पर वह और ब्याज लेगा 
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बार-बार का पर हे में असल रूप में 700 तोला 
तोला की रसीद देश फैंस जांती है स्प हक दिखाई देती है। जिसके बदले 
जाती है, जबकि । जिससे पैसे की मात्रा 700 से बढ़कर 
है। (कृपया यह ध्यान रे र ee अभी भी रिजर्व के रूप में सुनार के 
के रूप में इस्तेमाल # प सुनार दारा जारी चाँदी की रसीद बाज़ार में 
Co , श) 00 लवी हे मी जुनार ने 
Cr पर दे.रखी हैः। जिस पर वह सालाना 54 तोला 
निल लमे कसो ॥ परन्तु असलियत में यह प्रक्रिया किसी और ढंग से 
र 5 भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं समझाया गया है 





5 
आधुनिक पैसे की प्रक्रिया 


960 के दशक में शिकागो फेडरल रिज़र्व द्वारा आधुनिक पैसे की प्रक्रिया 
Modern Money Mechanics नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई जिसमें 
साफ लिखा है किं बैंक वास्तव में जमा किए गए पैसे को कर्ज के रूप में नहीं देते । 
अगर वे ऐसा करते तों कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बनता । वे ऋणा (|०७॥) देते समय 
उधारकर्ताओं के लेन-देन खातों में क्रेडिट के बदले में 'वचन नोट' स्वीकार करते हैं। 
जिसका अर्थ यह है की जब आप कर्ज लेने जातें हैं तो वे पहले से जमा पैसे को कर्ज 
के रूप में नहीं देते, बल्कि आपसे कहते हैं कि आप हमें यह वचन दो की आप जित्तना 
पैसा ऋण लेंगे उसे आप ब्याज समेत वापस लौटाओगे | आपके इस वायदे के बदले 
में वो एक रसीद कांटकर देते हैं, जिसे आप पैसा मान लेते हो। सुनार भी ऐसा ही 
करते थे जिसे'पहले समझाया गया हैं। 


Deposits Receipt Money Supply Reserve Loan Interest Money Supply 
जमा सशि रसीद पैसे की मात्रा रिज़र्व कर्ज ब्याज पैसे की मात्रा 
(8%) 
I20 70 


j90 


हमने पहले जौ प्रक्रियां देखी उसमें सुनार !0 प्रतिशत रिज़र्व रखकर बाकी का 
सोना-चाँदी कर्ज पर देता था पर असलियत में वह सारा का सारा सोना चाँदी रिजर्व 
के रूप में रखता था । अभी पैसे की मात्रा ।00 ही थी जिसे ऊपर की चित्र में दिंखायां 
गंया है। 

आगे की प्रक्रिया में जब कोई सुनार के पास पैसे लेने जाता था तो सुनार उससे वचन 
लिखवा लेता था कि वह व्यक्ति उधार लिए गए पैसे को ब्याज सहित लौटाएगा । इस 
वायदे कौ अपनी सम्पति मानकर सुनार उतना पैसा नहीं होतें हुए भी उसे उत्तना पैसा 
देने की बात करता था | चूँकि असल में उतनी चाँदी तो सुनार के पास थी ही नहीं, तो 


छ 



























है हता कि मैंने आपको जो पैसा कर्ज ये 


कर लिया है। इसके बदले रूप में दिया ४ 
है। इसके' बदले वह उस व्यक्ति दिया है 


- क पैसे जन्य 

! कॉ एक रसीद गने अपने 
इस तरह सुनार दवारा जारी की ग रसीद 

धर में ए तरह से पैसे  * रसीदी पर लागांका वि स को 6 

bo च मशीन जा मची * = ने के कारण स 

शीन आ गई । जिसे बह ण उः 


कर्ता शा || सुनार जिः mA 
की सुभार क पास जितना सोना-चाँदी २ se 
५ ४४8 धतरा धा र 


था| 
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से बनाने का 
अधिकार था, 


के नीः | हिस्से भ चह अपनी मनमर्जी = 
नी धर | से बनाकर करज देकर त्याज वसलता था 
एर व्याज वसूलता धा। 


ऊपर दिए गए चित्र में में आप इसे समझ सकते हैं 
: इस तरह सुनार असली पैसे (सुनार 
गुन पैसा ऋण देता था | अगर उस 
शामित ना रहक़्र (9 ५ 0.06 ५ । 
भति सालाना ब्याज का अर्थ है दो 
| लौंग अपना सारा पैसा 
भ काम को होने में कई साल 


` जमा सोना-चाँदी; वास्तविक मुद्रा) से नौ 
he ब Gl वार्षिक व्याज भी लगे, तो वह 6 
) 54 प्रतिशत हो जात्ता था। 54 

म॑ सारा सोना-चाँदी इनका हो जाना । 
ee क पास नहीं रखते थे इसलिए दो साल की 
गे | दुनिया का ल्गभग सारा सोना-चाँदी जब 






लोगों ने पैसे ध (प्रतीकात्मक , ६ 
लिव (परीका मुद्रा) के रूप मे स्वीकार क० 78... क 
॥कार कर ग्खा पता था कि 







इनका हो गया, तो दुनिया को लूटने के लिए अब बिना सोने-चाँदी के आधार पर ऐसे 
ही पैसा छापकर कर्ज पर देने का निर्णय किया गया। ।933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त 
कर दिया गया, जिसका अर्ध यह था कि रसीदों के बदले अब आपको बैंकों के पास 
जमा सोना-चाँदी नहीं मिलेगा । यहे दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी लूटे हैं 
बहुत सारे लोगों को अभी भी भ्रम है की कोई भी देश अपने परास रखे हुए सोने-चौदी 
के आधार पर पैसा बना सकता है। अब सुनारों ने कागज का नोट बनाने का 
अधिकार तो केन्द्रीय बैंक, जैसे - भारतीय रिजर्ब बैंक ( आरःबी.आई.), फेडरल रिजर्व 
बैंक वगैरह को दे दिया, परतु दुनिया के अधिकांश केन्द्रीय बैंक प्राइवेट हें और इन्हीं 
लोगों की सम्पति हैं। जौ कैन्द्रीय बैंक सरकारी हैं, जैसे - भारतीय रिजर्व बैंक, इन्हीं 
वर्गत हैं और सरकार का नियंत्रण केन्द्रीय बैंको पर न्यूनतम 


लोगों की व्यवस्था की अब 
है | इसी कारण आप भारतीय रिजर्व वेक के नोट पर पाएँगे कि केन्द्रीय सरकार इस 


लोगों का विश्वास इस कागज पर बा रहे । 

अव सुनारौं ने हर जगह अपने बैक बना लिए और जैसे बे पहले सोना-चौँदी रखकर 
अब केन्द्रीय बैंक द्वारा बनाए गए पेसे को रखकर दस्त 
। जौ सिर्फ लोगों के बैंक खाते में लिखे रहते है 
नहीं हैं । जब तक सोना-चाँदी था, तब तक 
ये लोग कागज़ के नोट रखकर 


पर गारंटी दे रही है ताकि 


कागज़ की रसीद काटते थे, 
गुना पैसा कर्ज के रूप मैं देते है 
जर्बक्रि असलियत में वैंकों कं पास होते ही नर्ह 
यै लॉग सीमित पेसा वना सकते थे, लेकिन अब 

बना सकते हैं | अंश रिजर्व बैंकिंग की इस प्रक्रिया सै दुनिया का 90-95 


अनन्त पेसा 
प्रतिशत पेसा केन्द्रीय वैक नहीं बल्कि व्यावसायिक वैंक बनाते हैं । एक तरह से पैसे 


बनाने का असली अधिकार किसी केन्द्रीय वैंक जैसें - भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकारे 
के पासं ना होकर किसी नुक चौराहों पर स्थापित व्यावसायिक बैंकी के पास हैं, जैसे 
_ आई.सी.आई.सी.आई. वैंक एक्सिस बैंक, सिटी बैंक इत्यादि और इनकी लगाम 


विदेशी ताकतों के पास है | 
कोई व्यक्ति बैंक में अपना सेसा जमा कराने जाता है तो बक 


आज के समय जब 
या कागज़ के नोट दे देती है, 


आपके खाते में पैसे लिखकर आपको एक पासबुक 
जैसा कि नीचे की चित्र में दर्शाया गया है। 


Deposils Receipt MoneySupplY Reserve. Loan Interest MotieySunply 
ज़रा राशि स्मीद चैसे की मात्रा ग्ज के त्याज भ सी माना 
(6%) 
i00 i00 i 
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सीको कर्ज की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक सा आई 
| लेते हैँकि आपको व्याज सहित कर्ज बापस लौटना क आपसे एक वात 
हि र देने की | बात करते हैं। पर असली पैसा ना होने की ल El 
खातों में लिख देते है जिस पर वे आपये ब्याज वतने है हसे वो नि 
अब अगर किसी को एक लाख रुपए कर्ज के रूप में च 
आपके खातों में लिख देते हैं, लिखे गए पैसों का ।0 
रिव के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वो रिज़र्व वे 
को आप नीचे वी गई तस्वीर से समझ सकते है। 


[हिए तो बै दे हेते हैं और 
प्रतिशत यानि ।0,000 रङ 
क सं उधार लेते है। इस व्यवस्था 
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माना बुत ज्यादा बढ़ जाती है जो महँगाई का मुख्य 


९ से बताया गया है । 


कक अं 









पन्ने पास रिज़र्व के रूप पैसा बनाकर बैंक कर्ज के रूप में 








6 
पैसा बनता कैसे है? 














हेतो वो पर टैक्स लगाती 

को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो जनता पर ८ व 
Lea होने पर भारत सरकार अपना खुद का पैसा ता बना 
Et मानं लो कि भारत सरकार को 7,000 रूप 
न रीय चाहिए तो वह कागज पर वैंक को यह वायदा 
व न करती है किं व्याज समेत पैसा लौटा देगी | 
हक इस वावदे की सरकारी प्रतिभूति (बाड) 
कहते हैं | जिसे भारत सरकार का वित्त 


मंत्रालय भारतीय रिज़र्व बैंक कक 







पास लेकर जाता छे और बदले में 
भारतीय रिज़र्व बैंक 2,000 रूपा! का 
नोट छापकर भारत सरकार को जे दे देता 
ड] 

अब मान लिया जाएं की भारत सरकार 
ईमानदार लोगों द्वारा संचालित है और 
किसी तरह का श्रष्टाचांर नहीं है, तो 


बह सारे रुपए जनकल्याण की योजना 
में खर्च कर देती है। पेसा जनता.के 


पास पहुँचता है और जनता इसत एक 
हज़ार रुपए को व्यावसायिक बैंकों 
जैसे. - आई.सी:आई.सी.आई. बैंक 
सिटी बैंक, एविंसस/बैंक इत्यादि में 
) जमा कर देंती है. और बदले में बैंक 
उनके खाते में पेसा लिख देता है। 











केद्रीय बैंक 
(बा चे 
ब[000 ७.2 


























कता है। भारत में तो यह 9 
गुणा तक है। पैसे की मात्रा 
Br को रोकने k* क 
हज़ार रुपए के डि हीय बैंक इस एक 
न रुषए में बेच देता है, जिसे ओपन मार्केट 
षि भाप ९ख पा रहे हैं कि केन्द्रीय बैंक दारा , 


दिद 


ऑपरेशंस कहा जाता है | 
बनाया गया उसका 7,000 रुपए का 
नोट उसके पास 
वापस आ गया हू, 
इस तरह केन्द्रीय 
चेंक पैसे ना बनाका 
सिर्फ एक बिचौतिए 
का काम कर रहा है 
और जिसके बिना 
तस्वीर कुछ ऐसी 
होगी। 
दिखाई देताहै की जब भी भारत र लाइनों को सीधा कर 
नीति Mi सरकार को कर्ज़ की आवश्यकता पड़ती 
सायिक बैंक को कजे का बांड देती है और 


बैंको कं पासःकोई 
भ कोई पैसा पा ना होते - ~ 
[i क्षाजा होते हुए भी वो उतना पैसा भारत सरकार के 









में साफ देख सकते हैं 
बैंकों का काम 
सिर्फ खातों में लिखे गएं र 
पैसों के लिए रिजर्व रखने |'व्यावसाविक बैंक 
के लिए वैंकों' को i000 

पैसों की आपूर्ति हे 















आवश्यक 
करना होता हैं। आप 

तस्वीर में देख सकते हैं कि | 
इसे बैंक कर्ज कें रूप मेंले 

लेता है, इसें हम पहले मी समझ चुके हैं। 







भारत सरकार | 
$।अख ' 







व्यावसायिक बैंक 


बांड $ शरव 


| 
केडरल रिज़र्व बोर्ड के अध्यक्ष मेरिनर ऐकिलिस 935 में इस प्रक्रिया क्रेबारैमें | 
लिखते हैं - “सरकारी बांड की खरीद में बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल नया पैसा बनाती है। | 
जब वैंक सरकार दवारा जारी किए गए । अरब करोड़ डॉलर के बांड खरीदता है तो वो | 
सरकारी खाते में ] अरब करोड़ डॉलर लिख देता हे। इस तरह से वे सिर्फ खाते में 


न | » 


लिखकर । अरब डॉलर पैदा कर देते हैं 


इस प्रक्रिया को और आसानी से अगली तस्वीर से समझा जा सकता है] 


50/लाख करोड़ 









है इसमें जब भी भारत सरकार था देश की थे 
आवश्यकता FE पड़ती है लों वैं ब्याज pe की कर्ज लेनेऽक लिए 

हितिः वे के पासव्लाते हे. जिक „¬ दाने रटान 

थक्क बैंक के पार्स जाते हैं: जिसके वदले जाना. पदी 

पक बदल व्या "वा लिस 


आपक्रे खाते में चढ़ा हेता डे जिस वसायिक ङ्गे ~ ^ 
तत हज ह 6। जिस पर सालाना लाखौँ-करे % वेक उतनी ही गा 
रति मं लिखे गए पैसे का ।0 रिः जो-कराड़ों रुपया ब्याजमा गने 


[त ग्जिय के रूप में हे 
` ° 4 म होना चाहिए 
छ जिप 
$ वै 


भारतीय रिज़र्ब बैंक से कर्ज पर लेते है तस्त इस समझ सकते 
जेब बैक से कर्ज पर लेते है । इस तस्वीर में आप इसे 
तीय रिज़र्व वैक से कर्ज ॥ीर मे आप इर्‌ समझ सकते हैं 
।°90 छ | 



















< (मारतीय रिजर्ज 


केन्द्रीय बैंक ) 


कजे { रि ङ रचि प्र लिये } 


व्यावस्रायिक बैंक 


१0 लाख. करोड 


| 
प्रस्ची पर 


निकल रा कक 95ञ मा. 


क्रेडिट कार्ड से खरीददारी करने पर कार्ड स्वैप करने के बाद आप एक पर 
अपने हस्ताक्षर करके दुकानदार को देते हैं। परची पर आपके हस्ताक्षर करते ही वह 
जिसे व्यापारी अपने मर्चेट अकाउंट में जमा कर देता है । यहं परची 


| भारत सुरमा पैसा बन जाती है, 
Bm तरह से देश के उ i. क्रेडिट कार्ड कम्पनी को MT है जिसके बण्डल बनाकर वह बैंकों को भेज 
श बशा के 95 प्रतिशत पैसे बनाने का काम व्यावसायिक वैंक का है। जं दती है ।बैंक आपको एंक स्टेटमैट भेज बला हे जिसका आप भुगतान कर देते हो। 
री बैंकों का है। जो पूरी प्रक्रिया में कहीं भी बैंक ने आपको अपनी जेब सें यां अपने जमा खातों में से कोई. 
पर किए वायदे को अपनी सम्पत्ति 


0! कि सिर्फ खातों में ही 
अन बनता है और लिखा ड 
ेेर्भसे ही बनाता है, जो कागज के नोट i ५ ४ भारतीय रिज़र्व बैंक मात्र 5 पैसा दिया? बल्कि वह आपकी चार्ज स्लिप प 
गा उस विषय पर र पते दिखाकर क्रेडिट में बदल देता है। 
Me शास्त्री जॉन केनेथ गालव्रेथ हैं ही पैसा है > कोई 
नो के पैसे बनाने की केनेथ गालब्रेथ कहते हैं आपका वायदा हीं पैसा है। अगर आप किसी को कोई पैसा उधार दों, तो आपकी 
डना अका आता” य इतनी सरल है किं सम्पत्ति घट जाएंगी; पर उधार वेने पर बैंकों की सम्पत्ति बढ़ जाती है। आपका वाद्यदा 
क्योंकि ₹ | | [देमाग इसलिए चकरा जाती उनकी सम्पत्ति बन जाता है जिसके बदले वे आपके खातों में उतने अंक लिख देते हैं । 


| हैक्योकि हमें कुछ और ह 
7 कुछ और ही सिखाया गया है। जिसे आप पैसा मानते है। 


BR बंक अमेरिका के वित्त सचिव 
कर्ज की राशि बा बैक कर्ज देता है तो यह केवल 
किए गए पैसों से नहीं मा में लिख देता है। यह 

' जी से नहीं लेकर देता | यह पैसा उध्चार लेने 
J.AGRES TO FhY AAOVE 


| |] १ लिए होता 
मर विया होता है॥” {ज 
| sl ठ 
40725 १७०४7 ऐए:७ RTINS 
६ ७0087 ५ REENEN, 
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कोर्ट में चुनौती 











र अमेरिका में !967 मं डली ता व्यक्ति ने घर बनाने के लिएं ।#000 डॉलर का 
डा पैसे ऋण (रो जौँ सञ्‌ "रह च हकर तोटा i मनां र्‌ ह हिः PIE ठ कोई £ असली | 

मूल्य कौन देता है दण (होम लोन) यह कहकर? गमे सै मना कर दिया कि बैक रे उसे कोई आः 

७ ते दिए ह नहीं) पह त जबको यहं दली एरक बकवास सग रही थी । पर जब 

साति'लो कोई चीज ।00 रूपा बैंक के मालिक जे पीं. मोरगन नें माची कि “बैंक तो लोन के पैसे हवा में से बनाता 

सि ॥00 रुपाए की आती हे ऊ ही at र न कै 

। है दिया. जिससे देश दे एए की आती है और अब बैंकों ने नबा ! क" तो न्यायधीश मार्टिन महीन छ बोले, “यह मामला मुझ धोखाधड़ी (fa) | 
| रे ENE पैसे 'की मात्रा 70 प्रर कों नें नबा पैसा बनाकर कर्ज लीश ७ ददाम सुना दिया | 
आाएगी। बैंक हमारी ही जेब [नञा 70 प्रातिशत्र बढ़ गईं । अब . लग रहा हे" और प सला डली के हक म॑ सुना दिया । | 
" महँगाई कहते हैं। हर रा से मूल्य चुराकर कर्ज h र वह चीज़ ]0 की परी बैंकिंग व्यवस्था कै लिए यह _ तरा होता अगर सभी अपना र्जा स 
महँगाई _ पैसे हू (८ ? ५ 5 ह्र ट्स चोरी n को - | [ 7 र्‌ h 
हंगाई से लाखों करोड़ EE सें को हमें ही कर्ज पर देकर he बोरी : मना कर देते । न्यायधाश मार्टिन महोनै ने बाद में जब इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था को | 
\ ङ फू : हैं देकर बैंक ब्याज ' Cg भाः , 

लूट लेते हैं 7 व्याज ऑर चुनौती देनें की कोशिश की तो 6 महीने के अन्दर 'हस्य्मवी ढंग सें जहर दरी वजह सें 

उनकी मत्यु हो गई । 


सहँगाई इसी बैंकिंग 
जा i प्रणाली का नतीजा हैं कोई 
काबूमें तहीं । भी दल की सरकार बन जाए Fa 

~ गही लाया जा सकता | जाए, 


a भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री वन 
इस व्यवस्था को बदले महँगाई को 











(व्यावसायिक बैंक 


॥0 लाख करांड़ 


॥॥ 
मन्दी क्या है? 


माग घट 
I0 बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं की 
क्रमी कर देते हैं ती ब से ने होते 
केन्द्रीय बैंक जब बैक पेसे का के जरूरत भी होती है, पर 
य बैंक जाती है। वस्तुएँ भी छोती और लोगों को उनकी किसी का काम-धन्धा ठप पड 
से लोग उन्हें खरीद नहीं पाते । विक्री ना बी बे । पढ़े-लिखे होने पर भी युवाओं ः 
केन्द्रीय हे नौकरी चली जां 
कच्य| बैर का एक महत्वपूर्ण काम देश में पेसे की मात्रा (०९ $५PP॥) जाता है। इससे ता ल ते यां तो अपने आप को या भगवत को दोषी 
निगरश्नित्ता करने करा है जिसे वह ओपन मार्केट औपरेशंस के अलावा दो महत्वपूर् क रोजगार च FR 
क्रियाओं के दारा करता है। मौद्विक नीति ॥ "Cd बहा 





रिज़र्व जैलासिक सजी A ® ही 
श] ब्याज दरें या रिज़र्व रेशो घराकर Rh की 


| ब्याज़ादरें या रिज़र्व रैशो बढ़ाकर 

लब केन्य बैंक व्याज वरें या रिज़र्व रेशो घटा देता... १०००! f 
त हैती ससत व्याज होने से और बैंको के प्रास-ज्यादा “|; |] [ory | | | 

पैसा होने के कारण देश में लौग ज़्यादा कर्ज लेते हैं। /" A RE 
त लह से सी की माजरा चढ़, जाती) है। ज्यादा =. ४.३75०४० १ "०५ 
ता हीनेसे महंगाई का दौर आता है! बैंक लोगों से, 7 
ब्याज से और सस्ते पैसे से निवेश करके खूब कमाते है । 
गगन पैसे की मात्रा बढ़ जाती है तो महँगाईक़म्ताकरने का टॉनिक देकर 'व्याज दुरे या 
बढ़ा'वी जामी है, जिससे एकाएक देश में भेसे का अकाले पड़ जाता हे 
RT! (शोर्ट मजी) होने से मन्ची.का दौर आता है और जिसमें यै लीगों के'माल 
भावे'खंरीद कर लूरते है, जिसे आगे समझांया गया है। 












i 





















[के नसीव क्‍ 24 कम हो जाता है। पैसों के 
लके नसीब नहीं होत्री करो त ड 
एक क से किसान गा की फसलों, फलों और सब्जियों ब के हैं। खाने 
क rE व्यवस्था का ङ _ कि |] व्ज ठ ञे ई 
i ' का चक्का जाम हो जाता है। कर में 
मा पा पा उद्योग सस्ते में बेचने को. 50 कलाई i किसान अपनी 
और ओडीसा के कालाहाण्ः = र मजदूर सस्ते से सरते मेहनताने पर Be 
` मजबूर होती है। कुल ग में एक माँ 20 रुपए में अपने छोटे सेन ब 
मा | आ हर कोई बर्बाद हो जाता है । शोर से बच्चे को बेचने पर 
|! ` च 'छम्फिज़ फेडरल रिज़र्व बैंक 5४ | 
पर पूरी तरह से निर्भर अल बैंक के प्रबन्धक (!93) - “हस वाणिज्यिक बैक 
डॉलर उधार लेने पड़ते हैं। | ppm र) रहात में न 
जातै हैं; यादि नह Cs पर्याप्त मात्रा में पैसे बनाते है तो ह 
ते हैं; यदि नहीं तो हम भूखे मरते हैं ।” मात्रा में पैसे बनाते हैं तों हम समृद्ध हे 
फेडरल रिज़र्व बोर्ड के 3 
जव बोर्ड के अध्यक्ष, मेरिनर 
व्यवस्था में कर्ज़ नहीं होगा तो देश में एक i (94) - “अगर हमारी पैसे की 
जही rE एक भी पै > Ff 
र्ज ही पैसा है। पैसा नहीं होगा ।” वयोंकि पैसा ही कर्ज 


pe राइ 


सते ह्न. ह 
नेकी माँग मे 





I 
ब्याज कहाँ से आए! 










मूल बनाती है व्याज नहीं। तो, सवाल उठती है कि 
गाए? इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं: 

लोगों को 00-00 रुप कर्ज़ दिया और मान लौ कि 
रुपए कर्ज लिया | इस तरह कुल कर्ज हुआ 20,000 
गया | अतः एक साल बाद हमें बैंक 
20,000 रुपए ही जारी किए हैं, 


स्थिति में ब्याज के 2,000 


पूरी बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ 
आखिरकार ब्याज कहा सं 
मान लो किसी बैक नै ।00 ले 


सरकार ने भी बेंक से 70,000 रूप 
रुपए; इस पर ।0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया ग 


को 22,000 रुपए लौटाने होंगे । लेकिन बैंक ने कुल 
जिसकी वजह से चलन में कुल 20 000 रुपए ही है। इसे 


रुपए लौटाना असम्भव है। 

यह प्रक्रिया कुर्सी के उस खेल की तरह ह जिसमें कुर्सी कमे होती है और खेलने वाले 
व्यक्ति ज्यादा । ताली बजने पर सब लोगों को कुर्सी पर बैठता हैं, परन्तु कुर्सी कम हीचे 
के कारण सब लौंग उन पर नहीँ बैठ चाएँगें; किसी एक को हमेशा खड़े ही रहता हैं। 
यह खेले निरन्तरे चलता रहतो है। 


कहते है प्रेम, युद्ध और कॉम्पीटिशन में हर चोज जायज़ है । यह व्यवस्था क कॉम्पीटिशन 
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पैदा | करेती है | f ताए पूरा खि हु 


एक ही चीज गे न्मा a 
कलयुग आ गया न & ` अधिक से अधिक "र आना धर्म औक 
` हैं; लीग लालः फी हो *% धन कमाना ` च्य 
सकत्ता। कुछ लौः लालची हो गा? हैं, लोग बः ! हर कोई पक 
सकत्ता। कुछ लोग हार मान लेते हैं, ' हैं, लोग बुरे हो गए है, अड. 
समझाने में [न लेत है प्र्‌ न्त्‌ . फछ ॥ ५ 0७, अब i फि 
बहुत ल्लोग इस आभियान में भमरह मतत करौ; जौ इस व्यवस्था मे BE सेन्तमहाता हि 
| तो म आभियान में लगे है कि < उस व्यवस्था में कभी मही मा यह 
अपने वर्ग के हषण प्रण व र गी । किन्तु इस व्यवस्था में यह " तारा धन गरीब 
किसान एक-दूसरे पर का कारण किसी दूसरे वरग को ह भी असम्भवहै। जो 
कि -ा ह दोषारोपण करते रहते है के ये मे दतेहे। व्यापारी मू 
| था के चक्रव्यह में हर कोई लट रहा. में लूट हे है पर चाई 
ह मे हर कोई लुट रहा है और तूने वाला pe 
"लूटने वाला कोई औरही 


f जस र | सत्स i उ धीर ७ गह 









iS 


रोजगारी, भुखमरी और लालच 


लिखते हैं “लालच और 


लिएंटर 
नहीं हैं, बल्कि लालच और कमी 


क्यों? 


का डर लगातार बनाया जाता हैं; 

(प्रतीकात्मक मुद्रा) का एक सीधा परिणाम हैं| सबको 

भोजन की तुलना में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं और दनिया में हर किसी के 

लिए पर्याप्त काम निश्चित रूप ते है, लेकिन इन सभी को भुगतान करे के लिए 

पर्याप्त पैसा नहीं है । कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। वास्तव में केन्द्रीय बैंकों का 
कमी करे और कमी को बनाए रखे | इसका सीधा परिणाम 

के साथ लड़ना पडता है 
सकते; उनके पास इ 
विकल्प बचता हैं। इस 


काम ही है किं मुद्रा की १ 
यह है कि 
इस व्यवस्था में जो ईमानदार 
व्यवस्था से समझौता करता या 
व्यवस्था में ईमानदारी की कोई जगह 


हमें जीवित रहने के लिए एक-दूसरे 
लोग दूसरों को लूट या मार नहीँ 
फिर आत्महत्या करने का ही 
नहीं है। 
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|4 
आत्महत्या या हत्या? 

















जपन में भविष्य सुरक्षित करने के लिए पढ़ाई दे 
दबाव मैं, जवानी में नौकरी म द 
युवक-चुवतियों की शादी होने. । मिलने फ़ 
े 7 च शादी होने मेती दिककते झा 
हैं, इस निराशा में हजारों gi 
| ०, इस निराशा में हजारों 
हैं; सा म सबक लिए जगह नहीं है | बैकों 
। द्वारा पैदा किए गए रे कृत्रिम अभाव 
लोगों ज चारी, लूट, हत्या, धोखाधड़ी और 
आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। हर साल 
भारत में लगभग ।5,000 किसान आत्महत्या करै 
हैं ओर पूरे विश्च में हर साल होने चाली कुल 8 लोख 
आत्महत्याओं में से 4 35,000 ( ३ 
में होती हैं। 
एक समुदाय में मांस खाने के लिए जानवरों की 
हत्या करना मना था । मांस खाने के लिए कुछ लोग 
एक बड़ी सी कटाई में खलता हुआ तेल डालकर 
उस पर एक पतला सा फट्टा रख देते थे । बकरी को 
उस फट्टै पर चढ़ाकर दोनों और से रास्ता बन्द कर 
देते थे। कुछ देर बाद बकरी तेल में कूदकर 
आत्महत्या कर लेती थी और वे उसे खा लेते थे। 
यह आत्महत्या है या हत्या? 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 2] में हम सबको 
जीने का अधिकार मिला हैं। यह व्यवस्था मौलिक 
मानवीय अधिकार का उल्लंघन हैं। किसानों की 
आत्महत्या के दोषी बैंक हैं, जिन पर भारतीय दण्ड 
संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया 
जाना चाहिए । 


नोजवान आत्महत्या करते 


]7 प्रत्तिशन्न) भारत 


I 








हि चुकाने के लिए कर्ज लेना हीं पड़ता है 
और जब भी चया कर्ज लेते हैं, तो उस पर भी 
और व्याज देना पड़ता हैं जिसे चुकाने के लिए 
और अधिक कर्ज लेना पडता हं । इस तरह हम 
कर्ज के जाल में फँस गए हैं। पैसा ही कर्ज है 
इसलिए इस व्यवस्था में कभी भी कर्ज मुक्त 
होना असम्भव है । 

इस व्यवस्था में अगर सारा पैसा वापस भी कर दिया जाए तो भी ह्म पर कर्ज 
शेष रहेंगा । क्योंकि देश में जितना पेसा है उससे अधिक कर्ज है, जां ब्याज की 
च्युवस्था के कारण हैं। 


६80» »] a 

















I6 
बन्धुआ मज़दूरी 













ही है 


5 सिक्के (£9 
L850 PF, (ड त वार्षिक 
0 सालों में $%,४९,66,48,.57 पृथ्वी जितने बड़े ऊक पर दिए जाएँ 
डे से भरे गोले णतो 





जीबन हम उस पैसै का 
ग और ४: सका ब्याज 
नहीं और क्री चुकाया हा के लिए काम करते रहते है जे 
जो संविधान « े न्‍ कप बैंकों का है 
उ विधान के Co । इस प्रकार यहं एक ह का 
नुच्छेद 28 का उल्लंघन और हमारे कक सम 
मुलभूत आधिकार 


हा 
बजट 208-20I9 


सरकार ने टैक्स के रूप में १०,7।,०42 करोड़ रुपए एकत्रित किए जिसमें से 
785,093 करोड रुपए राज्यों को उनके हिस्से को रू में दिए । 2,५5,089 करोड़ 
रुपए की सरकार की आमदनी जोड़ने से कुल आय ।7/2%/ 738 करोइ रुपए हो जाती 
है। इस आय k से सामाजिक संबाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण इत्यादि) और 
आर्थिक सेवाओं (कृषि उद्योग, विद्युत परिवहन, संचार, विज्ञान प्रोद्योगिकी इत्यादि 
असे देश के जनकल्याण के कार्यों में मात्र 4,98,65! करोड़ रुप खर्च किए, हा 


5,75.795 करीड़ रुपया बैंकों को सौंप दिए । 
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I8 
को'रैक्स देना बेवकूफी है 


3 के बजट में )7,95,788 करोड़ की आय ग से भारत 
हर करोड़ रुपए (83.809 प्रतिशत) व्याज चुकाया है। 
र बनाती तो एक भी रूपया नहीं देना पड़ता । राञ 
कर्जे का जाता है। टेक्स का $3 प्रतिः 
? हम डीजल; पैट्रोल, वैट, आयकर से जैकर प्रत्यक्ष-अपत्वक्ष 


जगह लाखों रुपया टैक्स भरते है। क्‍यों? क्या हम वेवकफ है: 


र INES PF: हि उ 


थे सरकार का 
रते सरकार वकां क़ 





49 
हर साल १5 लाख करोड़ की लूट 


भारत सरकार सवैको दांरालूट = 75/95 करोड़ रुपए 


गाज्यं सरकारों से लूट (लगभग) ; नाख करोड़ रुपए 





जनता से व्याज की लट (लगभग) = 5 जाखे कराड़ रुपए i 
72.5 लाख कराड़ रुपाए ह ER 


डॉलर राज द्वारा संसाधनों की लूट. 
{ लगभग 





BOONE 


$ ° 


धीरे-धीरे हमारी सारी सम्पत्ति का अधिकांश भाग छूट लिया गवा है । ।00 रूपए का 


मतलव था ।00 तोला = ! किलो चाँदी, पर आज हमारे पास 00 / 40,000 % 
{00=0.25 प्रतिशत ही बचा है । 99.75 प्रतिशत धन लुट गवा । 

देश में अगर कुल 20 करोड़ परिवारों मं यह परसा बाँट दिया जाए तो प्रत्येक परिवार 
को सवा लाख रुपए सालाना मिलेगा । इसाजए अगर बैंकों का बहिष्कार करक हर 
कोई अपना बैंक खाता बन्द कर दें तौ प्रत्येक परिवार को घर चैठे सवा लाख रूपा 


सालाना मिल सकता है। 


नोट - डॉलर राज द्वारा संसाधनों की लूट की प्रक्रिया का विश्लेषण अगली पुस्तिका 


में होगा । 


20 | 
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20 
विश्व नियंत्रण का इतिहास 


मी चज की महद सआगे बढ़कर विलियम p 
त 677 मे राजकुमारी मैरी से विवाह करके | 
. 9 | झलेड का राजा बन गया । कुछ ही दिनों | 

: EE हुआ,और उसने मनी चेंजसं सै | i 
fo न = BT प्राउंड उधार मांगे। उसे 
| | र के साथ सिर्फ़ व्याज॑ वापस | | 


|] मनी ते गर्म 5 
(2) चः को झंनैंड के पेसे छापनै के. लिंए 
एक कंन्रीय बैंक' बैंक ऑफ इंग्लैंड” को 
स्थापना की अनुमति। " 


त “से नहीं छापेगी और बैंक सरकार 
हा जिसे सका बार्षिक व्याज की दर सेकर्ज | 
तीया उ दस चुन की गारंटी के लिए सरकार 

ए एमी) सरकार के इस ऋण 


'वायक को बांड कहा जाता है | 






विलियम तृत्तीय और राज 


सती चजर्स 


. न क्रो सभी कंचद्रीय 3७ खंड 
्‌ न्थ बेकां न की 7 “yr” 
का की “माँ” कहा' गया हैं जिसकी स्थापना 


2 
बैंकिंग किंग रोथशिल्ड परिवार की कहानी 


।694 में 'बैंक ऑफ इंग्लड करी स्थापना कुछ और लोगों की परन्तु बाद मे 
सैधशिल्ड परिवार का उस पर नियंत्रण हो गया। जर्मनी में 744 में एमशेल 
-¬ रोथशिल्ङ का जन्म हुआ जिसे बैंकिंग किंग मी कहा जाता हैं। 
। उसके 5 बेटे जन्मे और उसने पाँचौँ को अलग-अलग देशों में 
लिए मेजा। एमशैल ने ] मई 





आर्थिक साम्राज्य को खड़ा करने के लि 
776 कौ कुछ लोगों के साथ मिलकर इल्यूमिलिटी (जागत या 
प्रबुद्ध) नामक एक गुप्त संस्था बनाई । इन लोगों को लगला था 
कि दुनिया के सभी व्यक्ति श्ेड-बकरी की तरह हैं और ईश्वर ने 
इन्हें सब पर शासन करने के लिए भेजा है। 


बहुत जञातिर था जिसे उसने 


प्र 
a > f 
गमशल रोर्थाशल्ड 


उसका तीसरा बेटा नथ गेथशिल्ड (777-836) 
इंग्लड में भेज दिया था । सनू ।8]5 में जब नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ 
तब उसके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड' के कुछ ही शैयर थे। अपने गुप्तचरों से उसे एक 
दिन पहले सुचना मिल गई थी कि नेपोलियन हार गया है। उसका दिमाग चला और 
उसने शैयर बाज़ार में अवाह फैला दी कि इग्णीड बुद्ध में हार गया हैं। सबको यकीन 
दिलाने के लिए नैथन ने अपने आपको निराश दिखातें हुए अपने 'बैंक ऑफ इंग्लैंड! 
के शेयर बेचने शुरू कर दिए। अगर सच्च न इंग्लैड हार जाता तो 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' 
के शेयर की कीमत कुछ भी नहीँ रह जाती । इस भव जीर अविश्वास के माहौल में 
फैली अफवाह से लोगों को उसकी बात पर चकीन हो गया और देखते हीं देखते 'बैंक 
ऑफ इंग्लैंड' के सभी शेयरधारकों ने अपने सभी शेयर बेचने शुरू कर दिए। इससे 
करोड़ों अरबों के शैयर कौडियों के भाव में आ गए, जिसे नैधन ने गुपचुप तरीके से 
अपने लोगों द्वारा खरीदवा लिया । 

इस तरह एक अफवाह से, बिन्ता कोई खास कीमत चुकाए बह एक दिन में ही बैंक 
ऑफ इॅलैंड' कामालिक बन गया। जब लोगों को पता लगा कि दरअसल नेपोलियन 


हार-गाया था, तो उनके पास सर स्ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। 




















ह्ड कहता है, “अगर देश के पैसे नियंत्रित और जारी करने 


का अष्टि 


7820 म॑ अपने ऊपर गर्व करते हुए रोधिन 

ह भु पराह नहीं है कि किस करट = खो 

इंग्लैंड क॑ सिंहासन पर बैठाया गया ठ he 

4 | कभी अस्त नहीं होला । ब्रिटेन के तले को 

ड imo M€Y.9uP।४) को जो आदमी नियंत्रित ठ 

Tः ह गण्य का भी नियंत्रित करता है और जे 
है डने के पैसे को मात्रा कों नियंत्रित 


एमे 


- 











पं करता हूं 
र 


: t 
र उ उप से पूरी दुनिया से हर वप मोर 
थक जुटाई गई इस एक बैंकिंग परिवार र 
500 ट्रिलियन डॉलर लगाया गया है। 
कितनी है, तो समझ लीजिए की पुरी 
सिर्फ 7s ट्रिलियन डॉलर की सम्पति 
शाए ता यह सम्पति 50,00,00 
आर ठः मैंकड खाते: 
। ) साल लगेंगे । 
[शील गेर्थशिल्ड नै अपनी वसीयत में 
5 ` प्ि्पति बँटेगी नहीं और परिवार का 


0 इस परिवार 
तक गथशिल्ड परिवार है| 


ड्रॉं-करोड़ रुपए 
अगर इस रकम का अन्दाज़ा अं 
दुनिया के 700 करोड़ 
पेदा करते हैं । इसे 


जिगाना हो कि ग्रह 
लाग मिलकर एक वर्ष में 
अंगर रूपए मेँ वदन दिया 

| [ल दिर 
be १00,00,00,00,000 रुपए की 
“पीते, सात-जागते । करोड़ 


बनती है। जिसमें से 
खर्च कर... तो इसे खर्च करने में 95 





यह साफ़ऱ्साफ लिखा था कि परिवार की 
मुखिया ही इसे नियंत्रित करेगा । इस समय 
का मुखिया है। एकर तरह से दुनिया 





का असली 
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दो तो मुज्नै फक नहीं पड़ता कि देश के कानून कौन बनाता है र 
८ हे \ ch 


222 
अमेरिका की कहानी 


799 में बेंजामिन फ्रॅकलिन एक नौजवान था और अपनी प्रिंटिंग 

4 0 है. प्रेस चलाता था | उस समय उसने अपने अख़बार में एक लेख लिखा 
श्र ) | कि अमेरिक्रा के लोगों को विना सोना-चाँदी के आधार पर कागज़ के 
£ कर्ज मक्त नोट बना लेने चाहिए। लोगों को यह लेख बहुत सन्द 
आया और सच में अमेरिका में कागज़ के पैसे वनने 






लगे। पेसे की मारा वढ्नें से अमेरिका में एकाएक छान 
समृद्धि आ गई । इस बात से इंग्लड में वैठ'बैकरो क्रो ४० 


अपना साम्राज्य खतरे में दिखाई दिया और उन्होंने 
।75| में इंग्लैड के राजा जार्ज दिती, जिसकी गुलामी में 
अमेरिका जी रहा था, पर दवाब बनाकर इस तरह के और EE 
{धिक पैसे जारी करने परे प्रतिबन्ध लगा दिया] जिससे वर 
अमेरिका की समृद्धि का रास्ता बन्द हो गया । 
764 में इंग्लैंड में एक और कानून बनने वाला था कि पहले से जारी किए गए 
कागज़ के नोंट भी बन्दें कर दिए जाएँ। इस कानून्त को रुकवाने के लिए जब 
वेजामिन ्ँकलिन राजा जॉर्ज तृतीय सें बात करने लन्दन गए तो उनकी मुलाकात 
बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक से हुई फरेंकलिन ने लन्दन में वेरोजगारी, गरीबी और 
अस देखा तौ निदेशक ने वताया किं यहाँ मज़दूर ज़्यादा है। 


अमीरों पर अत्यधिक टैक्स अज क निदेऽ अमेरीका 
यह जवाव फ्रेंकलिन को अटपटा लेगा। बेंक ऑफ इंग्लैंड क निदेशक दारा नशन 


के गरीबों का हालचाल पूछने पर फ्रेंकतिन नें जवाब दिया कि हमारे i त र द 
नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे खुद बनाते हैं और उसे इतनी मात्रा म बनाते i 
आसानी से उत्पादक से ग्राहक तक पहुँच जाती है | इस तरह स्वयं का पैसा बनाकर 
हम ना सिर्फ उनकी क्रय शक्ति (०७०१/१9 ००९) तय करते द pe 


व्याज मी नहीँ चुकाना पड़ता । 


RS) 
a I 
घे aT 





वेजामिन फ्रक्रेलिन 








































25 
द्वितीय केच्रीय बैंक और राष्ट्रपति जैक्सन पर हमला 


किन्तु 5 बर्ष पचात ही 78:6 में बैकर्स अपना 
हितीय केच्रीय बैंक स्थापित करने में सफल हो 
गए। इसे भी १0 साल का चार्टर मित्ता | ।829 
मेए्ड्रयु जैक्सन यह घोषित करते हुए राष्ट्रपति 
बत्ते कि वे केन्द्रीय बैंक को समाप्त कर देंगे। 
बैकर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि 
छह राष्ट्रपति जा बनने दिया जाए परन्तु वे एक 
बार नहीँ दोार राष्ट्रपति बने । ]836 में वैंक 
का चार्ट समाप्त होने वाला था और जैक्सन ने उसे आगे बढ़ाने से मना कर दिया | 


कि ० 





क्सन लिखते हैं, “अगर अमेरिका के लीग मात्र मुद्रा 
और बैकिंग व्यवस्था के अन्याव को समझ पातै तो कल 
| सुबह होने से पहले क्रान्ति हो जाएगी ।” जैक्सन को 2 
' बार मारने की कोशिश हुई पर वह बच गया । जनवरी 

]835 में आखिरी'बार अमेरिका अपना कर्ज चुकाकर कर्जे 
` मुक्तहुआ और द्वितीय बैंक का अन्त हुआ । 





~ 
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अब्राहम लिंकन का करिश्मा और हत्या (। 863-65) 


97 वर्ष की गुप्त योजना के बाद बैकर्स सक्रिय हुए और ।863 में श्ैतों और अग्रतो | 
के बीच गहयद्ध छिंड़ गया। लड़ाई जीतने के लिए सेत्ा को धन चाहिए सा पू हे 
i की कमी थी । जब अब्राहम लिंकन इन बैंकर्स के पास कज 


> पास पैसों च | 
सरकार के पास पसा व FE होकर 

माँगने गए तो उन्हे 24 कं 56 प्रतिशत व्याज अदा करने को कहा गया । निरांशहोकर | 
मा न ०. TE MN 4 नहीं हु मेरि र के हे उकड = जाते र और = र्‌ | 
्ञंकन वापस आ गए । अगर बुद्ध नहीं लढते तौ अमेरिका के दोठुकङ्लजात नी | 
लकः ul ) > 


अगर कं लेकर लड़ते तो कर्ज के बोझ तले दब जात । 





राष्ट्रपति लिंकन के सामने एक धर्मसंकट आ गया था। "०. - 
उनके सचिच ने इस निराशा का कारण जानकर 

पूछा कि आप स्वयं कां पेसा क्यों नहीं छापते | 
लिंकन ने पूछा; "क्या हम सच में छाप सकते है 7” 
जवाब मिला, “किसने मना किया है तुर्त || 
लिंकन ने 500 मिजियन डॉलर छापे | जिनके पीछे 
का रंग हरा होने के कारण उनकों 'ग्रीन चैक कहा गया । 
लिंकन युध जीत गए। इस बात से विश्व में खलबली मच Re | 
865 में लेख आया कि अगर उत्तरी अमेरिका की यहं शरारती दे र धर के के 

के निष्कर्ष तक पहुँच जाती है तीं सरकार बिना लागत के अपन Maes 
बनाएगी | वो अपना सारा कर्ज चुका देगी और ऋणपुक्त हो जाएगी उ र 
चलाने के लिए इसके पास खूब पैसा RT भा ह oe अमेरिका चला 

में मिसाल से परे समृद्ध हो जाएगी । सभी देशों का भर आर मा 
जाएगा । यही कारण है कि इस सरकार को नष्ट कर द म र । ! 
दुनिया की हर राजशाही को नष्टकर देगी । ..865 में ही लिंकन | 


= ५५. कर 










27 
ाष्ट्रपत्ति गारफील्ड को हत्या (887) 


7887 सें जेम्स गारफील्ड अमेरीका के राष्ट्रपति बने और वे साहसपूर्वक बैंकर्स न 

खिलाफ खड़े हुए। इसी कारण उनकी हत्या हो गई | एक बयान में वे कहते हैं कि र 
“जुस किसी ने भी देश में पैसे की मात्रा को नियंत्रित किया है, वह सभी उद्योग और 
चाणिज्य का पूर्ण स्वामी बन गया है। जब आप पाएँगे कि पूरा सिस्टम शीर्ष पर बरे 
कुछ शक्तिशाली लोगों दारा बहुत आसानी से नियंत्रित किया जाता है तो म 
और मन्दी क्यों आती हैं बताने को जरूरत नहीं रहेगी |” . 
राष्ट्रपति बनने के चार महीने के अन्दर ही उनकी हत्या ही गई । मन्दी गहरा गई 
जनता चेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी के दलदल में फॅस गई । 
फसलें खेत में सड़ने के लिए छोड़ दी गई क्योंकि ना तो मजदूरों को देने के लिए पैसा 
था और न ही खरीदने के लिए बाज़ार में कोई ग्राहक था । देश में सब कुछ होते हुए 
गरीबी थी क्योंकि व्यापार को चक्का चलाने के लिए पैसे की कमी थी | देश को 


पैसे की बहुत जरूरत थीं, पर बेंकरों। ने: दबाच बनाया कि सरकार खुद के पेसे छाप 
लेंगी त्तो महंगाई और बढ़ जाएगी । 


जेम्स गारफील्ड 


40, 


28 


बड़े खेल की शुरुआत 


बैंकरों द्वारा अमेरिका में एक बार फिर से 
क्रेन्द्रीय बैंक बनाने की कोशिशें तेजी से 
शुरू हुई । ।907 में अफवाह फैलाई गई 
कि कुछ बैंक फेल हो गए हैं, जिससे लोगों 
मे अपना पैंसा निकलंबाना शुरू कर दिया 
और सच में ही बंक फल हाना शुरू ही 
गए | समाधान के रूप में वंकसे न॑ सरकार 
को एक केन्द्रीय वैंक बनाने का सुझाव 
दिया और ।9।0 में जेकल दीप पर बैंकर्स 
ने एक खफिया बैठक करके एक कानून 
की रूपरेखा बनाई जिसे अमेरिका का 
संसद में पासं कराना था । 














फेडरल रिज़र्व एक्ट, 98 


बुड़ो विल्सने को राष्ट्रपति पद कि लिए चुनाव में आर्थिक मदद के 
ज्ज़र्त एक्ट (5९५४। Reserve AC!) नाम का 
जाम में 'फेडरल' शब्द भ्रमित 


बदलें फेडरल 
कानून पास्त करने को कहा गयां। 
करने के लिए रखा गया ताकि जनता को लगे कि 











सारे स है) 28 दिसेम्बर ।93 को जब अधिकतर लोग 


क्रितमस की छडियं मं व्यस्त थे, सरकार ने अमेरीका की ( 
का यह कानून पास कर दिया । 

, क मी तिसन पश्चाताप में लिखा, “हमारा महान 
._ औदयोगिक राष्ट्र केडिर'की प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता 
बह) क्रेडिट की हमारी प्रणाली निजी तौर पर केन्द्रित हैं। 
५ । हेश का बिकास और हमारी सभी गतिविधियाँ कुछ 
| जोगों के हाथों में केन्द्रित हैं। हमे ज्ञोग सभ्य दुनिया में सबसे बुरी क 
से शासित और नियंत्रित सरका में से एक बन गए हैं। अब उरी विल्सन 
शुरमुक्त और लोकतांत्रिक होने की बजाय एक छोटे से दबंग समूह के नियंत्रण में 















फेडरल रिज़र्व का मालिक कौन? 


अमेरिका का केन्द्रीय वैंक, फेडरल रिज़र्व बास्तब में एक स्वतंत्र और निजी कम्पनी है 
जिसके लगभग ।2 क्षेत्रीय फेङरल रिज़र्व वैंक हैं। इनकी माल्लकियत व्यावसायिक 
बैंकों के हाथ में हैं। फेडरल रिज़र्व वैंक के सभी सदस्य अपने आकार के अनुपात में 
अपना हिस्सा रखते हैं और न्यू यॉर्क की फेडरल रिज़र्व बैंक के पास पूरे फेडरल रिज़र्व 
सिस्टम कीं 53 प्रतिशत की हिस्सेदारी है । 7997 में न्यू यॉँक फेडरल रिज़र्व की रिपोर्ट 
थी कि चेज़ मेनहिटन बैंक, सिटी बैंक और मोरंगन गारंटी ट्रस्ट कम्पनी उसके 3 सबसे 
वड़े हिस्सेदार हैं । 2000 में जे.पी. मोरगन और चेज़ मैनहैटन एकत्रित होकर जे.पी. 
मोरगन चेज़ कम्पनी बन गए । सिटी ग्रुप रॉकफेलर साम्राज्य का हीं एक हिस्सा है। 
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0 अमेरिका में कई बड़े दिग्गज लुटर थे, परन्तु जे. पिरपोंट 
श ` रगन, ऐंडयू कारनेज और जॉन डी. रॉकफेलर ही नेतृत्व 


' स्टील पा और रॉकफेलर का तेल पर। मारगन ने अपने 

व्यवसाय को खुद खड़ा नहीं किया, वल्कि खरीदा था 
जार उसे प्रतिस्पर्धा से घृणा थी। 290! में मोरगन ने 

द कारनेज से खरीदी।हई मीलों से अरबों डॉलर की पहली 

कभ्पनी यूएस. स्टील बनाई । रॉकफेलर ने भी अफे 

` प्रतिद्वन्ठियाँ का खरीदकर निपटा दिया और उसकी 

कम्पनी स्टैंड आयल सभी को पळाइतें हुए पहली 

# बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी वनी । 

i प्रथम विश्वयुद्ध से पहले 

Rn अमेरिका के वित्त और 

` व्यवसाय का आधार 

मोर्गन की फाइनेंस और 

यातायात्त तथा रॉकफेलर की तेल कम्पनी ही 

थी। इस तरह से इन कंपनियों का आपस में 

बन्ध हो गया। यह कहा जाता हैं कि 

आपसी 

तालमेल सैं 

अमेरिका की लगभग सारी अर्थव्यवस्था: को 

जच. नियंत्रित कार रहें थे। 





35५ कहले रॉकफेलर और मारान एक-दुसर के न 


॥। यह प्रतिस्पर्धा राजनैतिक सत्ता प्राष्ति के 
लिए थीं। परन्तु उन दीर्नों को हीं ब्रिटिश 
वित्तदाता से, यानी रोथशिल्ड से पूरा सहयोग 
पिता था। चेज़ बैंक रॉकफेलर द्वारा खरीदा 
गया, जिसे रोथशिल्ड ने विचीय सहायता को 
थी। ये पेसे न्यू याक को एक बैंकिंग फर्म 
कहन, लोएब एंड कंपनी' के माध्यम सं आए 
थै, जो कि जर्मनी कं एक अप्रवासी जकव 
स्किफ़ के. नियंत्रण में थी। स्किफ ने ये | 
हिस्सेदारी रोथशिल्ड को वित्तीय मदद से बनाई 
धी । बाद में उसमे कहन को खरीद लिया और लोएब को सब बड़ी बेटी से शादी 
कर ली । मेनहेटन कंपनी भी कुहन, लोएब और वास्बर्स के बैंकिंग हित के 
माध्यम से रोधशिल्ड के नियंत्रण में आ गई | इस तरह एक और बैंकिंग वंश स्पष्ट 
रूप से उनका हो गया। 7955 में राँक्रफेलर के चेज़ बैंक्र का विलय मनहटन 
कंपनी के साथ हुआ; जो 'चेंज़ मेनहिटन बैक बना। 
मोरगन परिवार की सभी बैंकिंग गतिविधियों का भी सीधे तौर पर इंग्लैंड से पत्ता 
लगाया जा सकता है। वित्तीय संकट के बुरे दौर में भी मोरगन का बैंक उच्य 
पायदान पर रहता था, यह इस बात की पुष्टि करता है । बैंको के बुरे दौर (878 
अन्य संभी वैंक घाटे में चल रहे थे, मोरगन क॑ 


जैकब म्क्िफ 


884, ]893 आर ।907) 


बैंकों ने हमेशा अपने व्यवसाय को अच्छे से चलाए रखा आर पैसे की व्यवस्था 
बनाए रखी. स्किफ़ परिवार 












32 
ft विश्वयुद्ध (।9।4-8) 


प्रथम विश्वयुद्ध इंग्लैंड और जर्मनी में शुरू हुआ । अमेरीका का इससे कोई लेना-देना 
नही था। परोबैकर्स अप्नने बेहिंसाब फ़ायदे के लिए अमेरीका को युद्ध में घसीटना 
चाहती थी अमरीका के राज्य सचिव विलिंयम जैनिंग्स कहते हैं, “बढ़े बैंकिंग हित 
विश्नयुद्ध में गहरी रुचि रखते थे, क्योंकि इसमें बड़े ज्ञाभ के लिए व्यापक अचसर थे । 
इ युद्ध सो अकेले रॉकफेलर ने उस समय 90 करोड़ डॉलर कमाए, जबकि यद्ध का 
खर 3000 करीड़ डॉलर आया और करोड़ों लोग मारे गए और बर्बाद हो गए । 

एक बातचीता जो ग्रे (इंग्लैंड के विदेश सचिव) 
और हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का 
अषु सणाहकार) के बीच हुई जो बाद में 
सार्वजभिंक हुई । 


मरे; इंग्लैंड के विदेश सचिव 
अमेरिका के लोग वस्या करेगें आग 
जर्मन एक समुद्री जह्दाज डूबा दे. 
| 'ज़िसपर अमेरिका के तागरिंक हो! 





लुज्िटनिया नामक जहाज को जानबूझकर, हाउस: विल्सन के प्रमूख सलाहकार 
जर्मनी की समुद्री सीमा में भेजा गया और मेरा मानना है कि अमेरिका में एक 
उन्होंने वह जहाज डबी दिया जिसमें । 200 आक्रोश की लहर दौड़ जाएगी और यह 
हमें युद्ध मे ले जाने के लिए काफी 'है। 
लोग भारे गए । इसक्रा बहाना लेकर अमेरिका 
| मी विवध में कू पड़ा। जबकि इसके पीछे 
का अमली खेल बैंकर्स काथा. . 
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रूस को क्रान्ति (।97) 


रूस की ताकत अमेरिका से ज्यादा होनें लगी थी और तेल का उत्पादन भी. 
अमेरिका से ज्यादा हाने गा था । बैंकर्स विश्व पर नियंत्रण करने के लिए 
लीग ऑफ नेशंस' बचाना चाहते थे | परन्तु जब उन्होंने यह गुप्त वाजना 
रूस के राजा (जारो के साथ साझा की तो उसने इसे समर्थन नहीं किया 
और उसने इस गुप्त योजना का खुलासा कर दिया । इससे बैंकर्स की नज़र 
खी मवो खटकते लगा । फरवरी 977 में रूस में एक 
जनविद्रोह हुआ और क्रान्ति हो गई । यह क्रान्ति शान्तिपूण 
और लोकतांत्रिक थी । परन्तु बैंकर्स ने जर्मनी सरकार के 





बिलियन डॉलर की मदद की | जिसके बाद नवम्बर में रूस म॑ 

क्रान्ति और साम्यवाद (क्रम्यूनिजम) के नाम पर खूनी क्रान्ति 

के माध्यम सें बैंकर्स के एजेंट सत्ता में आ गए । 

क्रान्ति के वरान रूस में संयक्त प्रेस के एक संवाददाता यूजीन लियोन्स् ने लिखा है 
लैनिन, टॉटस्की औंर उनके साथियों ने राजशाही को नहीं उखाड़ फका; उन्होने 

रूसी इतिहास में पहले लोकतांत्रिक समाज को उखाइ फेंका, जिसे मार्च ।947 मे इर 

एक लोकप्रिय क्रान्ति के माध्यम से स्थापित किया था ।” पार्टी ने रूसी वाणिज्य को 

मुक्त व्यापार के लिए खुला रखा और बैंकिंग प्रणाली को निजी हैंएफ्ेस क लिए खुला 

छोड़ दिया | 

















बैंक मे ने अपने = पहले 
[ RE किया। इसका स्वामित 
तिला क य का नहीं था bE 
केवल ज़ार के द्वारा संचालित के यह 
जिरी बो क प्रतिनिधि मी शामिल ह” जै 

॥ 4 


ज्वा के € वषो मोरगन i गारंटी ट्रस्ट कंपनी . 
सु्तारके वषा में ब्रिटिश और + के 
2 | ब्रेटिण मीर - उपाध्यः अक्टबर 5 
जा हे पक ह रिश और अमेरिकी Co Ri । अक्टूबर क्रान्ति के 
व 8 आकर्षक [रर प्रतिस्पर्धी) ठेकों का ए 
शाप्तन्न के लाभ काः एक उपहार जिका, ब्रिटेन ओर जर्मन भेडियों को जल्द 
` Sv SAE मिला |? क श नए 


प प्रस्तुत करते हैं। 
ल न ओ 
[में आ गए और बौ 
सही साते में कम्युनिस्ट थे। 
सत्ता मे. आते ही स्टालिन ने चैंकों 
का 'राज्ट्रीयकरण किया और 
बैंकर्स को नियंत्रण में रखा । 








34 
संस्थाओं की स्थापना 


बार लिखा था, “मनुष्यों के बगैर 


युरोपीय संथ के वास्तुकार जीन मॉन्नेट ने एक ब 
भी संभव नहीं है, लेकिन संस्थानों के बिना कुछ भी स्थाई नहीं होता।” जब 
्ानवःजातिं असफल होती है, तब अच्छी संस्थाएं, इसे बचाती हें । 


meee... प्रथम विश्वयुद्ध कौ वाद बैंकर्स की ताकत बहुत बढ़ गईं 
ले र थी अब उन्होंने विश्वे नियंत्रण का संपेना देखा और 
इ a! [9।9 में दुनियां के लगमग सभी देशों को लेकर “लीग 
I ---प-कत... ऑफ नेशंस'” बनाया, जों बाद में “संयुक्त राष्ट्र संघ 

बना | अमेरिका की विदेश नीति को नियंत्रित करने के 
[न' (CFR) बनाया जो अमेरिका 


लिए ।9.9 में ही 'काउंसिल आँन फॉरेन रिले 
सरकार के नियंत्रण में न होकर बैंकर्स 
काँ एक गुप्त समूह था। 954 मे 
बिल्डरबर्ग नामक होटल में विना ९ Dd 
किसी संगठन के बैनर तले एंक २/7 ans 
खुफ़िया बैठक चल रही थी। इस 
समुह का कोई नाम नहीं था इसलिए 
इसका नाम 
का दुनिया का सबसे खुफिया 


बिल्डरबर्ग समूह पड़ गया । यह बैकर्स 
SS, । समूह मानता जाता है, 
(> ९ कु जहाँ से दुनिया कीं दशा और दिशा तब होती है। 
।975 में जापान, अमेरिका और ब्रिटेंन के बैंकरों 

 " ~$) का एक ट्राईलेट्रेल कमिशन (त्रिपक्षीय आयोग) 
Er बना जिसमें बाद में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकर, मीडिया, 
राजनेता, बुद्धिजीवी और विशिष्ट सरकारी 
अधिकारी. जुड गए । इस तरह के रछ और खुफिया समूह आपस में रणनीलिकार 
करते हैं, जहाँ बैठकर दुनिया का वर्तमान औरं भविष्य लय 





गौलमेज समूह का निर्माण कः 
किया जाता है। 








द्या ' गया टः 
प्रतिशत ं हि है... मार्केट में लोग ज्यादा पे 


पसा लगाएँ इसठि 

(गाए इसलिए शेयर का 

र ए शंयर का मात्र ] 

ऽ pm गए। लोगों ने अपनी न 
ऽया क्याके उस समय हर कोरड इससे 


प्रतिशत्त राशि देकर 
के बेचकर उन खरीदने या बेचने के 
Sa उठता दिख रहा था। 


रा पैसा स्टॉक जुए में ल़गा - 
ता रके माकेट से be ih बैकरों ने १9 अक्टूबर 7999 कौ 
कर दी गई । गइ बाकी शेष केश करो दिया । लोगों की सारी ; 
र उ 7929 से १983 तकर र ब्याज दरें बढ़ाकर पैसे की कमी है 
जा भ 
£ बेराज़गारी बहुत अधिक बढ़ CE 
ढ़ गई और 


/सिलसिः 
- i श्रु हो + न 
5 ६ गाह । भीख माँगकर 





गकर खाना तक 
खाना तक मुश्किल हो गया 





ननेक्रफेडन लिखत र “महामन्दी एकाएक 


धानी से लाया गया | अन्तर्राष्ट्रीय 


नद) सदस्य चास मे 


अवैरियी काँग्रेस ( मूः 
नहँ ३ गाई बल्कि इसे बड़ी साव* 


करिसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि २ 
ब्र भयंकर निराश की एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे जिससे वे हम 
वासक कँ र में उभर सके ।' 

कीमत अपनी जान देकर चुकाई। 


विरुद्ध बोलने का 
वे अमेरिकी संसद मैं हीं मर गए । 70 जून ।93* को उनका एंक 
न, “कुछ लोगों को लगता हैं किं फरल रिज़र्व बैंक 
। अमेरिकी सरकार की संस्थान है। पर ऐसा नहीं ल 
ता रिज़र्व द्वारा अपची शक्तियों को छुपाने के हर 
सम्भव प्रयासं किए गए हैं। लेकिन सच्चाई यह हे कि 
फेंडरल रिज़र्व ने सरकार को कब्ज़ा लिया है | यह यहाँ 
सब कुंछ नियंत्रित करता है और हमारे सारे विदेशी 

सन्बन्धों को भी नियंत्रित, करतां हैं। गर्ह सरकार 


बनाता है और गिराती हि 


चार्स मेकफेडन ने बैंकर्स के 
ज़हर की वजह से 







कफ 
US 


चाल्सं मेकफेडन 





































| 
| 
i 
| गोल्ड स्टैंडर्ड + 
| ्ड स्टैंडर्ड का अन्त 
| (983) - | 
|| !933 में गोल्ड स्टैंड को i किडी ल 
| वर्ष की हे खत्म करने र Et 
| ह जैल का डर दिखाकर के लिए और सभी का सोना हटने 
कीमतें 3 गुना बढ़ा दी पहरा सारा सोना हथिया लिया धन के लिए ॥॥ अब्राहम लिंक के खुद के पैसे बनाने के ।00 साल बाद एकै और राष्ट्रपति ने उनके 
आज भीः अधिकतर र जनता के हाथ में रि सिर्फ कायज । । तुरन्त बाद सोने चलने की कोशिश की | « 963 को केनेडी नें एक कार्यकारी 
आजि भी'अधिकतर लोंग और च ? कायज के टुकड़े गि क्लोकदम पर चलने की कोशिश की ! जून, 7903 4 व | | 
कि पैसा अभी भी न क ` गह तक कुछ पढ़े-लिखे अर्थ Me आदेश ।220 पर हस्ताक्षर किए | इंस आदेश से अमेरिका के राष्ट्रपति को देश | 
नहीं ६ पल ॥ गे a 4 Se स्ञी > भी - तैसे ~ उसने 
हों है और लोग अभी. भी का पर बनता है परन्तु यह स्ञी भी यही मानते है नत्त के लिए कर्जमुक्त पेसे बनाने का अधिकार मिल गया। उसने फिर फेडरल 
| छली सदी में जी र ए यह बात 985 के बाद लाग ह्व को अनदेखा करते हुए. अमेरिव् 5 सरकार के 4 अरब डॉलर बना5, जिसकी 
| आज़ की कीमत 60 अरब डीलर (लगभग 4 लाख करोड़ रूपए) है। एकाएक 
| | अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जीवन मिल गया। इसके बाद वे फेडरल रिज़र्व को ही 
| A समाप्त करना चाहते ये परन्तु इससे पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 
| | Fosrmns tune reEASE ¥ouy ie cohspidous "At J hes 6. so ता \ उनी हा के बाद आदिश HIT IO को निरस्त कर दिया गया । | 
| |! UNDER EXECUTIVE ORDER OF । 
JHE PRESIDENT 
sve dL Ap है 5, 4233 
allpersons are required to dellver 
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एक भाषण मे राष्ट्रपति केनेडी' कड़ते न की “देवियों | 
" ८, विया और सज्जनो गो : 
ठ 3 | पीयत घता! 


र ह i [य और हम लोग स्वाभात्रि ङ 

, उञ्‌ | समूह गहस्यामेबी र T नेक प्रो? = पी 
4] ° शपथ और गुप्त कार्यः “° ऐिहािकर 3 

/ गे कायत्राही करने के विरोधी हो जर्मनी (I9I 9-45) 

हे हूँ | 


आज़ हम सभी कुछ पड़यंत्रकारि यो 
विस्तार कै लिए मुख्य ह का शिकार हुए हैं ; ग अपः 
BES FONT मत्य रूप से गुप्त य ' °, जी अपने प्रभाव | 
की : “| बाजिनाओं पर निभा « पभाव क्षेत्र 
[चणा घु चुनाब गमा करते हें। च ~ ५+ के दिल 

हिचिणीय घुस॥ठ पर, चुजाच की चजाय धमरन रि करते हैं। चे लोंग इ कमा = हही मायने मे हिंटलर के 
तोइफौड इफोड पर विद्याप्त कि i थ धमकर पर, स्वतञ्जता कः † न र्री ही एक ऐसा देश था जिसने सह 

श ५ करते है । इन्ठोने मानव और  ।नकेल्प की बजाय पं करं को चुनौती न्ने की जर्त की थी | प्रथम 

नेतृत्व eT ० 


अत्यधिक कुशल सिस्टम पोलिकः संसाधन क 
स्टम बनाया है जिसने > ' ससाधनों कौ लेः ` डो गया जर्मेनी को 
है आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीति तिक ताकतें ज 2°, सूफिया, बौद्धिक युद्ध के जे देण की सम्पत्तिं से 
' प्रकाशित नहीं होती we ताकत जुड़ी हैं। इनकी तैयारी गषत र धिक क्रा परा खर्च भरना था, जी पर देश की सम्पत्ति से तीन 
थना । इन गलातियों को दफन किया ज्ञात दू हि रखी जाती 2 के केन्द्रीय वैंक का निजीकरण कर दिया 
बने दिया जाता | उनसे Bi 3 ने कि पा गीता हे हैडलाइन हा गुणा थां | जर्मनी क्र + _ बेहिसाब है पैसे कद RR 
' असन्तुष्ट लोगों को खामोश किय fy गया | इसके बाद बेहिंसाब पैसे बनाकर शॉर्ट 
कप ~ कपा जाता ड EN 
जाता है, सेल के लिए उपलब्ध करा दिए | (शॉट राल 


उनकी प्रशंसा नहीं हे 

सवाले उठाया ल हे जात्ता। ना ही किसी खर्च पर | 
ठ ना ही कोई ex क 

हसज्िए मैं अमेरिका के कद हू प्रक्रिया को डॉलर राज के साथ अगली 








Wholesale Price I 





है। इसलिए में अमेरिका क ची न खोला जाता 
और सतकन शो रो जानकारी देने पस्तिका में समझाया जाएगा ।) 
| RE हा हूँ; की पा मे हे द न जर्मनी = « 
१ १ ह, ताकि आपकी मदद है. आपकी मदद इससे ।922-23 में ' में भयंकर 
र न जिसका ० = बेहिसाब 
हे बा अरे पूरा आर्थिक संकट आया जिससी हिंसा: 
महँगाई बढ़ी। इसे हाइपर इन्फ्लेशन 








[ उचते और स्वावलम्बी म्सी जिसके वह पैदा हआ है 
जार i , हुआ है न 
न 7 दिन पहले उनका प A ‘ (Hyperinflation) कहते हैं। जर्मनी में 
६; | कक te एक = j र ही 
सा ३. ; औरत हि और चच्चे : हा एफ बयान ड “इस देश में हर - हि 726,000,000,000-0 थोक मूल्य सूचकांक काएद बढ़ गया जिसे 
हा है; जिसे में अपना पद लीरा ड़यंत्न चज गी” एफ. कॅगेडी जाप तस्वीर में देख सकते हैं। सुबह से शाम 
sn दूँगा ।” त्क चीजों के दाम दोगुने हो जाते थे। एक लमय पल 
डॉलर की कीमत 4.3 लाख करोड़ फ्रैक हों गई थी.। नोटों की 


_ गाड़ियाँ व्यर्थ हो गई थी, 
° . जिससे बच्चे घर बनाने 
जैसे खेल खेलते थे, जिसे 
आप तस्वीर में देंख पा रहं हैं। 
क्रैंक की कीमत इतनी गिर गई थी की 
जर्मनी को. 700. लाख करोड़ फ्रैंक त्को का नीट 
छापना पड़ा । इस पूरी परिस्थिति के जिम्मेदार बैंकर ही 

















रूस के शासक स्टालिन 


के विरुद्ध बैक न 983-45 
क निरुद्ध बैकरों ने हिटलर को खड़ा किया द हिटलर ( ) 
हिटलर ही उनका सबसे 


बड़ा दुश्मन 


बेन गया; क्योंकि उसने जर्मन नर ं रे किंसीं 
देकर सीधे कक लोगों में खर्च करने व ुरू दिए \ बाड T वेको लिखते SS STF विना सोने के और बिना किसी 
देकर सीधे लोगों | "रन शुरू कर दिए | हिटलर ने जर्मनी के मं हिटलर के बरे में एक व्यक्ति लिखते हैं जर्मनी ने बिना सोने के 
लिए 00 करोड़ के जर्मन बांड जारी किए * 


) विकास के > लिए अपनी परी सरकार और युद्ध आपरेशन का खर्च 
" जनको लेबर टेज साझ | क़ ।9३5 से ।945 के लिए अपनी पूरी सर्कार और बुद्ध जाप 

~ re = लोगों < ब Slt सर्टिफिके: ण क र 

जातां लाखों: लोगों को काम पर लगाया गया और सः 






न नष्ट करने के और यरोप को वापस बैंकरों की 
RT धीमी नेप से जर्मन शक्ति को नष्ट करने क और यूराप्र का वापस 
भुगतान किया गया । जब कर्मचारियों ने ये सर्टिफिकेट वस्तुओं और hm a” एड़ी के नीचे लाने के लिए दोनों पूँजीवादी और 
= हट किए £ ~ +, 5 ee कर पते रा 
जणा म॑ खच किए तो और ज्यादा लोगों को ज्यादा काम मिलने लगा a के 


होना पड़ा। परन्तु यह इतिहास किसी भी/अर्थशासत्र की किताब में नही 


2 साली में ही बेरीज़गारी की समस्या समाप्त हो गई ST 


॒ | और देश फिर से अपने पैर 
खड़ा होल्ाया। अब उनके पास एक मजबूत 


नहीं बड़ी। जब पूरी दुनिया मन्दी झेल रडी थी, युद्ध में बर्बाद हुआ जर्मनी कि खोल दे, जैसे कि जर्मनी के लोगों की उ हि आम मढ नो 
महाशक्ति बजने जा रहा था। वैंकरों ने बैंकों के एकाएक दिवालिया हीने कै इसी जरूरत की मजबूरी ने हमें सबसे पहले ह Ee र Ee 
भविष्यवाणी की, पर गलत साबित हुए । बिना टैक्स बढ़ाएं राज्य की आय बहल का पूरा उपयोग करना सिखा दिया है, जो कि है किए ; 

अधिक बढ़ गई । जर्मनी समृद्ध हो गया । 


(श्रम) की पूँजी। सोने और विदेशी मुद्रा के भण्डार के ह ह 
सुनियोजित राष्ट्रीय संसाधनों और उद्योग के सामने बौने साबित ही 


~ 
इ 


~ 














40 
द्वितीय विश्वयुद्ध (I939-4,5) 


| हिटलर ने अपना पैसा जारी किया इसलिए 
ः शत गाली ए ए बह 
ली व्यक्ति बन गया हिटलर को रोकने के लिए और निया का के 
लिएं द्वितीय विश्वयुद्ध करवाया गया । जबर न 
उसे युद्ध में उतारा गया । कना जञा * 
जिसके बारें में बेडफोर्ड के राजकमार 
हारिटंग्स रस्सल ने बयान दिया, "पूँजीपति 
अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के लिए 


- 
री... 


हज की और ऑ _ हिरः केम 
आरि अपनी ताकत को आर अधिक कंन्द्रित करने के लिए युद्ध चाहते हैं। हिन 
[सिफ अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बार्टर व्यापार करने लगा, बंल्कि उन्होंने एक कदम भा 


बढ़कर यह घोषित कर दिया कि किसी भी देश का असली घेन उसके संसा आ 
वस्तुएं बनाने की क्षमता है, ना कि जेब लोंग और माल दोनों हों पर पैसों के बा 
के कारण राष्ट्रहित के काम अधूरे रह जाएँ । यह ब्रिटेन और अमेरिका के पपि 
करी नज़र में अधर्म था अगर उसे फैलने | जाता तो वह उनकी जड़े उखाइ केता। 


5 





कारण था का अग्रेज्ञ भासत का 


4 
आज़ाद हिन्द फौज की करेंसी 


कि ता ताजी स॒भाष च बोस को हिटलर से मिलने क बाद 
£ 
Po (३ यह समझ में आया किं हिटलर की ताकत का असली 









राज उसके पैसे बनाने की शक्ति में छुपा है । इसलिए 
जब नेताजी ने आज़ाद हिन्द फौज का नेल किया 

तो सबसे पहले "बैंक आफ इडिपेडेस' बनाकर 

अपनी स्वतंर सरकार के पेसे बनाने शुरू कर 
दिए । इससे आज़ाद हिन्द फौज का बल इतना बढ़ गया की वह 
अँग्रेज़ी साम्राज्य को चुनौती देते हुए हर किला फतह करती चली आई। यही 
छोडकर जाने कै बाद नेताजी कों और उनके स्वतंत्र 
से बनाने के विचार कों भारत में नहीँ आने देना चाहते थे 


















ताजी के बारे में महत्वपूर्ण बातों में से यही 

वो. एक बात है जी | जज 
भारत सरकार देश | 
की जनता से छिपाकर झू 
रखना चहती है । 







42 
भारत की कहानी 






o% क भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की र 
A ट द हे a ¢ 
h न USA | आय क साथ [वेश्च में सबसे 
७७ ४७४६-- बडी € क्षि > कोन््रितँ 
20 अशे थी भारत कृषि केन्र 
i 4 ठः उच्यगप्रधान देश रहा हे। अँ अँग्रेज़ो 
0% 7 A on Middle East र ह दे SE अग्रेज़ो मे 
tn हे व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में 
PI Y, रोने-चाँदी वं सिक्कों _ 
` सोने-चाँदी के सिक्रों के रूप बैं मुद्रा 
उपलब्ध थी। राजा अगर कर भी 
लगाता था तो धर्म और जन-कल्याण के कार्यों के माध्यम से फिर से पैसा लोगों तक 
ल्रीट आता था। राजा हर्षवर्धन तो हर वर्ष अपना सारा खजाना लगीं में बाँट देता था। 
दादाभाई नारौजी ने भी अंग्रेजों ड्वारा भारत की लूट को अपनी पुस्तक 
| पार्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में दर्शाया है। उन्होंने 
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| समझाया कि अँगरज़ों ने सारा कर फस्त के एक हिस्से की बजाव 
| सोने-चाँदी में लगा दिया और सारा धन बाहर लें गए। क्रिंसान को 
अब साहा कर सोने में देना था, फसल बर्बाद होने पर ऋण लैकर उसे 


भरता होता था, इसलिए वह कर्ज के बोझ तले दब गया । इससे मद्रा 





की मात्रा मेंकमी आई (807 07९) और भारत के क्षि ओर 
उद्यां जञप्ट हो गए। भारत गरीबी के कुचक्र में फँस गया । 














GOP) सन 7700 में अंग्रेजों के आने से क 





अरत तै जानै से पहले इस देश में आर्थिक गुलामी को बरकरार 
ने के लिए सं ।934 में भारतीय रिजन बैक की स्थापना 
स 947 में देश को तथाकथित रूप सं आज़ाद कह 
र ज्यों की त्यों छोड़ दी । 

र (अ भारत्‌ के आज़ाद होते के बाद 
INDI [® ,५५१ मे रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया LE 
। अंकों की व्यवस्था यथावत रही जॉन एफ़: के, 
दारा भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए 
9 मशहर अर्थेशास्त्री जॉन केनेध गातब्रेथ की सलाह प्र 
है ८५५ में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा 
॥ गाँधी ने चौदह वैकों का राष्ट्रीयकरण क्रे दिया । 
इन्दिरा गाँधी को लेकर ॥97 में अमेरिक 
और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैनही किसिंजर की बातचीत, जिसे 








ख़बर 


राष्ट्रपति निक्सन Sa 
अमेरिका की सरकार ने 2005 में सार्व कर दिया - 
राष्ट्रपति निक्सनः “इस मामले में इन्दिरा गाँधी कुतिया है” 
किसिंजरः “हाँ, भारतीय हरामी होते हैं।” 


राष्ट्रपति निक्सनः "भारत को जरूरत है एक और युद्ध की सालों को-एक युद लड़ 


द|” ला 
।97। में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिवा, पर 


अमेरिका की मदद पाकर नरन तेत कही < 
बुरी तरह सें हारा औरं उसके दो टुकड़े हो गए ॥| लु के गन तैल न ग 
करने-से इनकाए कर रिया 


अमेरिका के इशारों पर काम करते हुए मारत कीं मदद कर हे 
जिंसके बाद इन्दिशा ने तेल कम्पनियों का भी राष्ट्रीयक्रणा कर दिया था। 973 | 
भारत कोः कोई व्यापाराघाटो नहीं था आर 
उसके पास प्रयाप्त मातरा में विदेशी मुहा भएडार 
था । 974 में अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार मैं तेल को 
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जयप्रकाश चारायण 





हेनरी कि 
क आयात ।,24! मिलियन डॉलर हो गया । भारते को विदे 


अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम. एफ.) ने कः 


सेजर और इन्द्र गाँधी 


i कः लेना पडा और 
७ शेते ज़गा दी | 


इन्दिरा गाँधी के भ्रष्टाचार कै विरोध में 9 कनाथक जयप्रकाश नारायण के 
नेतृत्व में एक व्यापक आन्दीलिन हुआ। इस आन्दोलन की शरु भति छात्र आन्दोलन 
से हुई थी । जयप्रकाश नारायण तो स्वयं ईमानदार थे, पर्त मेरिका के सहयोग से 


ऊ गलत लोग आन्दोलन में आ गए | ।97, मे “रा गाँधी सना सें बाहर हो गई 
ह| . जर अमेरीका के मित्र सत्ता मे 
किसिंजर का बड़ा हाथ था, ब्रिटिश 


-म4मज्तो 


ज गए । प्रसिद्ध लेखक इंगदाल लिखते हैं, 'हैनरी 
फे गहरे समन्वय के साथ । 


शृत्यु के पीछें भी उन्ही लोगों का हाथ था, क्योंकि राजीव 





गाँधी उनका साथ नहीं दे रहे 


। 997 मे राजीव गाँधी की मु 
| थ । 799। में भाऱत 
| 

| 


ग आथक संकट खड़ा कर भारत को 
वैश्चिकरण कै कचक्र में फंसा दिया गया। इसमें प्रमुख भूमिका राँकफेलर कें सिटी बैंक 
ने अदा कीं | 


2004 से १04 में मनमोहन सिंह कों 
| अब कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह 
| | पहले विश्व चैक में काम करते थे, बाद में 


ग का प्रधानमंत्री बनाकर देंश को खूब लूटा। 
का नाम भी उजागर हआ है । मनमोहन सिंह 
इन लोगों ने उन्हें रिज़र्व 








वे बक का गवर्नर बनवा 











समय ऐसा भी आया था कि सरकार किसी भी दल या गठवन्धन की बने 
Fe मनमोहन सिंह का ही बनना तरय था और अन्तत्रः ऐसा हैँ हुआ | इस देश 
की वित्तमंत्री, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव 
जे विदेश सचिव जैसे पदों पर कोई भी व्यक्ति अमेरिका की सहमति के विज्ञा रही बै 
है सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, काल्नाधन आदि मुद्दों पर इए आन्दोलन 
के कारण जनता, और ख़ास तौर पर युवक-युवतियाँ, जागृत होकर सड़की पर उत्तर 
इस कारण से बकस ने 20॥4 में नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर अपत्ै 
र का विस्तार शुरू कर दिया और लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के कारण अब 
उन्हें देश बेचने से रोक पाना काफी कठिन हो गया है। 
आप अखबारों की इन खबरों की पढ़ सकते हैं। विज 
इस तरह से देश के संसाधनों को अगर विदेशों को बेच दिया गया तो इस देश को पुनः 
-खड़ा कर पाना असम्भव सा हो जाएगा । 
















ठी बिचेिणी खरकार 


c 
ricci FIC’ 
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छँ हदले टव २ राऊ म्यो £0 र| as iRasEh 





छ 5 ह हं ध दता = ह ता फे ति खा हि. 


खारू होज्ा “बंगा: 
Nr YN आनो 
ज _ 


च्य ढी शार से "वी खत 
Fp Shove 
Ee 


43 
लक्ष्य-किसान मुक्त भारत 





| किसानो की ज़मीन हथियाने और कृषि अर्थव्यवस्था की 
FE से अंग्रेजों ने 7894 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था । तोके 
ee कारखानों और खेत मालिकों को काफी लाभ मिला था । लेकिन भारतीय "जहे इ 
लगाता उसके विरोध में लड़ते रहे हैं। 947 के बाद री वह आ किसान 
रहा | ` ° जमू मात में 


मनमीहन सिंह के नेतृत्व वाली सं 
ख़िलाफ़ जनता हे पर EE सशक्त प्रगतिशील गठबन्धन (सम्प्रग) 
ra कर कं गुस्से को देखते हुए लता था कि 2074 के चुनाव मे सरकार के 
हानं वाल है सम्भावित हार न = ici इसको री करारी 
si LE । सम्भावित हार से बचने और करिसानों के संघवी क मकी कराई 
जातें दे = ग क सघष क वाद अपनी 
पा मि her के लुभाने के खयाल से 20]3 में सरकार ने इसे A 
क वदलकर किसानों के हित में कर दिया | _ 
काँग्रेस के बाद मोदी का 
४. cE भारत क बाद मोदी का अगला उद्देश्य था किसान मुक्त भारत | इसलिए 
सम्बर्‌ 20]4 को मोदी सरकार ने पँ पैजीपतियों व॑ ` ऽ नारित । इसलिए 
किया, जो ।89 ५ NE के मागदर्शन में एक अध्यादेश जारी 
गा 7694 ॐ भूमि अधिग्रहण के काले कानून से भी अधिक खतरनाक था। 


पैसेआने पर किसान अपना कर्ज चक्रा 
° १५ [षान अपना कज चुकाने में, घरं बनाने में बच्चो 

कठ 2 ) + वर छ म॑, बच्चों t छी पढ़ाई और ह 
छ लोग राव और ~ Be हे णचा को छराइ पर्‌ उ 
ज़मीन तो आए जुए म पसा उड़ा देते हैं। इस तरह से एक दिन सारा पैसा और 
ज़मीन पर कीं हो जानी है औँ I ZR 

तयां को हो जानी है और किसान गरीच, वेरोज़गार और भूमिहीन हो 
जाएगा। “+ नरभिगार और भूमिहीन हो 
























' ब्रिटेन और विश्व बैंक की एक परियॉजना 
फळ ! के लक्ष्य के अनुसार 2020 तक 2 करी 

= किसानों को विस्थापित करके भारते को 
® एक निर्यात केन्द्रित, कॉर्पोरेट नियंत्रित, 
औद्योगिक कृषि मॉडल के लिए तैयार 
करना हैं। उनका तक है कि परम्परागत 
| ारतीय किसान उत्पादक नहीं है और च 
ह क ¬ ही वो बाज़ार के लिए खेती करते हैं। 
| उसलिए उन्हें खेती.के काम से हटा दैना 
ट £) हो वेहतर है। नतीजतन किसान 
\ 0/4 आत्महत्या करेंगे या ज़मीन कार्पोरेट को 
` सोपकर शहरों में अकुशल मज़दूर के 
| रूप में काम करने को मजबूर होंगे। 

इस षड्यंत्र के विरोध में देश के तमास 


“६2. खा *_ संगठनों के साथ मिलकर अण्णा हजारे 
वि कोहाइ ` जी के मार्गदर्शन में 'युवा क्रान्ति! ने 24 
फरवरी १0]5 को हजारी किसानों के साथ दिल्ली के संसद मार्ग पर “चेतावनी प्रदर्शन” 
किया, जिससे देश भर में इस काले कानून के बिरोध में एंक लहर उठ खड़ी हुई । और 
सरकार को मजबूरी में अपने कदम वापस लेने पड़ै॥।पर वो लोग चुप बैठने वाले नहीं 
हैं। भारत कौ किसान मुक्त, कॉरपोरेट युक्त बनाने के लिए नये तौरूत्तरीक लाते रहेंगे। 
भारत के किसानों को गुलाम बनाने के लिए जबरदस्ती तीन नये कृषि कानून लागू 
किये जा रहे हैं हमारा संगठन किसानों की यह लड़ाई भी लड़ रहा है। 














रा 44 | कक, 
` बाबा रामदेव के दमन का असली कार 






बाबा रामदेव ने बैंक व बैंकर्स के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया कि 
2: के था, इसलिए र 
उन्होने काले धन के मुहे पर दिल्ली के रामलीला नज 


मैदान में अनशन 
उनकी पिटाई कर ही किया 


रातो 


pd गई। उनका एक बयान जिसमें वे कहते हैं, गगन रो | ह गही gre प 
ट ७ गा, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगो से... हिय ह र हक ३ठबन्दी दरजलस बैकर्स < 
आदि उसके बाद में शिकार हुए । पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी-पूजीवादी जो सो | तोची-सम्ी चालं है। < आकर लाल 
Er दी हैं संस्थापक, एक है रोयशिल्‍्ड और दूसरा हैं रॉकफेलर । और दोनों क र 68 में भारत के काले धन के bode 
संयोग से पाँचःपाँच बच्चे थे। और उससे जो है ये पूरी पूजीवादी-साप्राज्यवादी ती र उन्ह वंकर्स का ही एक षडयंत्र था। ठ 

. खडी हुई। 


+ नियंत्रित करने वाले अंतराष्ट्रीय बैंकरो ने जब 
रॉकफेलर अमैरिक्रा में पैदा हुआ, यह 8वीं शता 


बीच में ये रोथश्िल्ड पैदा हुआ | रोथशिल्ड.. 


देन डे सह + विंश्वस्तर पर मंदी लाने की कोशिश की त्तों अमेरिका त्रो इसकी | 
| की देन है और ।7वीं शादी के 9008 में विश 




























$ से हम इस मंदी सें अछूत रहे । यह बात दुनिया की 
अव॒ रोधाशिन्ड जो है यह यहूदी पर्या गवा था'पर भारत भ pn का मुद्दा छिड़वा दिया ।वौ लोगों के 
विश्वास रखता था इसने बैंक और बैंकर्स.... ये जो करेंसी को व्यवस्था है, उसके जनक शासको को पसंट नही आइ और pe go बहुगप्ड्रीय कंपनियों का मुकाबज़ा 
मू प से यहीं है । बैंक... और बैंकर्स, ये जो पूरा सिस्टम... दुनिया की पूरी सम्पत्ति गुप्त धन को बाहर निकालना a op पना ता खुलवाना और 
कहाँ जाती है अन्तोगत्वा? बैंकों में जाती है और जो है सोने में जाती है। सोने और बैंक पता iF AO न । उनकी एक सोची-समझी रणनीति है। अब, 
की व्यवस्थां को विश्व सतर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी निया की अब सभी की बेका ध 2 की जे लोगाँ को नियंत्रित करता और आसात्र हो 
| उस समय जो आर्थिक राजधानियाँ थी, पाँच जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज भारत में मंदी और प ee की क्षमता पता चल जाएगी कि किसके कि 
| ह “क सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। मानें इस व्यक्ति ने a न जन तन । दूसरा; लोगों के पास जो li 
५ मी शातिरपने के अलावा कभी कछ भी नहीँ किया । खाली यही तिकडम किं केस शहर मे, ee तयारी इत दारा चल रही है। ये लोग पहनें हीं गोल्ड. #- 
सारी दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं उनकी सारी सम्पत्ति र वेकों में कैसे लाई रखा है उसको भी लूटने की तैयार दा Fe रे । जठ 
जाए, जीर उन बैंकों से पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए । माने आप देखो नेपोलियन | I न देश में लोगों का सारा सोना-वाँदी भी निकलवा 
और हिर से लेकर पूरी दुनिया में दो ही तो थे, एक तो पश्चिम का जो पूँजीवाद जिसे ॥ जल्द ही ये किसी न किसी तरीके से देश में लो लेंगे साथ से जाने वात 
हम बोलते हैं और एक जो स्राम्ववाद। साम्यवाट को भी फाइनेंस उन्हीं लोगों ने किया, ६ ; 
दी व्यक्तियों ने। साम्यवाद कों और जो पूँजीवाद दानों को फाइनेंस किया; किसने ?.... 
, गेथशिल्ङ और रॉकफेलर ने, जीर य पूरी दुनिया ऐसे खड़ी हो गई ।” और कागज के ने 
४ वाला शमय भ मोही की देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया | आजकल व्यवस्था | : दिए जाएँगे। उस 
शित कै हर मुद्दे पर बाबा रामदेव चुमी माधे वेठ ह हैं। क्या? क्यो इन लोगों सै गूल ह 
पाए २ &( 


“समझौता हो गया? 









Er ताकतें सदा-सदा के लिए भारत पर शासन स्थापित कर हे 
देशभक्त इस विदेशी जालिमों के विरूद्ध आवाज उठाएगा 5७... 
कर दिया जाएगा। 

इसे तरह से उन देशों में सुधार के नाम पर काछ शर्तें लगाकर चे पूर ह > 
> श के साकी च 
जार.वी 


‘ ] TF ९७ ६ T न १ TF फः 
र | 
मे हर Fi 


साल त [गभग i00i 

वि का ईरिचेटिवि मारिए i 
गता ह। ये सारा पसा ६ सके 
इसीलिए सरकार ह कहै 


नस कोई हि 
मागती । अगर सर्कार इस पर 
शत 


ही टैक्स लगा दे तो हर साल 20 लाख करोड़ रूपये की गमदनी हो २ 

अन्य किसी डेक्स की जरूरत ही नहीं होगी । या ना ति 
तमाम उद्योग धंधे पनपत्ते और भारत पहले की त्तरह एक ठ गोग ग 
सीने की चिड्टिया कहलाता और विशचगरू बनकर र यापित होत्ता । be 


५ सरकार ऐसा 


सरकार फे इस फरमान से आने वाते हल. 
कुछ महीनों तक देश के लोगों को क 
दैनिक लेन-देन की प्रक्रिया में बह 

कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा 
और देश में एक मंदी का माल 
बना रहेगा | अगर देश हित में लोग ! 8 
थाइ-बहुत/ परेशान हो भी जाते तो 
कोशात नरह थी पर इस तुगलकी फरमान को झोलना त्रो शायद मूर्खता होगी । आज 
बैंकी की व्येवस्था एक ऐसे नाज॒क दीर से गजर रही है किं क़ 
और पहले भारतीय रिजर्व बैंक भी भात्र एक लाख रूपये की गारंटी देता था लेकिन अब 
चोडा हो-हल्ला मचनें की वजह से इस राशि को बढ़ा कर पांच लाख रूपये कर दिवा 
गाया है। जिस तरह से सरकार ने 500 और ।000 के नोडों कों रातौ-रात बंद करने का 
निर्णय लिया, मुझे पूरो विश्‍वास है किसी दिन वेंकों के फेल हो जाने पर आपके सा 
| खाते जब्त कर लिए जाएँगे और इसे भी देश हित में क्रान्तिकारी निर्णय घोषित कर 


'चियाजाएगा । 
h A - 68 








भी ध्वस्त हो सकती 





! उसका आर्थिक क्न 
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इकोनोमिक हिटमैन 


करते 
मतन पक्िन्स र उन करी र < 


; jane 









मेरिका के पूव राष्ट्रपति जॉन एडम लिखते है 
| “किसी भी राष्ट्र को गुलाम बनाने कै दो तरीकं 





हैं। एक तलवार की धार से और दूसरा उसे 
कर्ज के जाल में फंसाकर” | इस कर्ज के जाल में 
गुलाम बनाने की प्रक्रिया को विश्व प्रसिद्ध 
हेखक जॉन पर्किन्स ने अपनी पुस्तक 'कफेशनाऑफ एन 
इक़ोनौमिक हिटमैन' में समझाया हैं। जॉन पकिन्स पहले 
इन्हीं लोगों के लिए काम करते थे परन्तु 
बाद में चेतना जागृत हुई तो जॉन ने इन 
लोगों के विरूद्ध लिखना शुरूकर ढिया। 
वे बताते हैं कि पहले संसाधन सम्पन्न 
१. किसी राष्ट्र को हूँढा जाता है। फिर उसे विच 
ब बैक या आई.एम.एफ. सै विकास के नामं पर 
विशाल ऋण दिलाया जाता है। जबकि परसा 
लोगों को नहीं बन्कि बहराष्ट्रीय कम्पनियों को जाता हैं। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए 
हॉलर आधारित अर्थव्यवस्था कं कारण ऋण डॉलर मे लिया जाता है इसलिए ऋण और 


लक, र्म fi नह क्री 





उसका व्याज डॉलर में ही चुकाना होता हैं। 

अगर कोई भी देश एक बार ऋणजाल में फसा तौ 
समझो स्वाहा । ऋण वापस नहीं चुकाया जाता तो झि 
वे जॉन पर्किन्स की तरह इकोनोमिक हिटमेन को |! 
मेजते हैं । उन देशीं को ब्लैकमेल करते हैं। 





इस तरह से उतर देशों में सुधार के नाम पर कुछ ड 


















जे जरतो केअनतर्गत पे उस देश की मुधा का अवमून्न क 


टण क सं मे का। 


R3३ IT 


' िम्ने मे 


धनै जर अगर पै लर गा! ती दज को बचा धा 

फुछ जन्य शर्तों में मे पैः तोरण क क़ [ह मे फँमाक? एर 
+ : ५ VS HY 

हार इन्धमरः) एफ.) के माध्यम ने बहसष्टीच फपर्न 

बित्रनी प्रणाली, जत्र बोर बीमा कंपनियां ए त . अपनी कु कित है 

चाग कि चा गा पुद्ध यै नका माय ३ 

सन्धि मेगरन !नीधे एंट्जॉम्कि सीटी 


हमे [मिलिटिती बसी का निर्माण करते 


निके लिए जपने द 
गगनाईनकान, नाड 
१ रायल; 7 "र 


[यर कोई देश इन भानं 


| क . 

पर्किन्य की सफ ह्यन 7 2, तो ये ज 

Re भन फनॉपिद हिउमैन 

| ४४0७] [3 गा F > ° 
[धीन गरक? हे 'यक्र माप्रान्य के 
#? i शारा ष7्का गन ऊ निए पगा 

गर फा ॥ शा मान हा # जूलउ Fs F 

ज्ञाता त क जा 
5 भजे जाए 


ळा पमरक दिया जाएगा । अनः 

बनती और मना मना के साच हो जीर तर 
iit] = * 6 

जाए. ता फिर 3स उेज्ञ को चदनाम कःॐ 


फे माध्यम से अपना काम कर हैंगे | 





ns is 


लोगिसाए प्राकृतिक समादना की फरौडियोँ के भाव मेले जा + ६ श मिग ३ 


ना मॉक तेह मष 
ए माश्कल ह। गण है 
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ईरान (953) और ग्वाटेमाला 954) 


-नांत्रिक ढंग से गौसादेग ईराने के राष्ट्रपति चने गए । उनके 
गान को देखकर टाईम पन्निका ने उन्हें 'मैन ऑफ द इयं' 
{चत किवा था । मौसावँग ने तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण 
+ इशान के लोगौँ को लाम परहँचोने की घोषणां की 
भमरिका मे करों डॉलर के माथ.सी.आई+ए. एजेंट 






कर्मिंट स्ज़वेल्ट को ईशान भेला औँ 'हैरात में विद्योौह 
करवाया, मोसादैग सन्ता मे फॅ 'दिंए गए और 
कठपृतली के रूप में शाहका लाया गया॥ इस तरह मे 
यह देऑ में जोंइ-तोंड करवों साम्राज्य बनाने का 


3 


नयां तरीका बन गयां । 


[र्जी }+। 4 समय 
अचाटसाः | Tz पील बल तय i 


घा। अर्वेन्ज लोगीं की उनकी ज़मीन 
वापस करना चाहत श्र । युनाईटेंड प्ट 
कम्पनी ने अमेस्कि के लगा का भानः 
बनाने के लिए एफ पब्लिक रिलेशन फर्म = 


मोम मे अपॉरिक्ा मं एक बड़ी आव 





ड र 
छरा नि जरनेन रूस वर ऋषपुतेयी 


ह 
f 


कम्यानिम्ट ज्ातंकवादी है। आमेस्क ने ।सरवेज 
को मारने के लिण एड भने विमान थेने और 
अन्न में सेना ही बज टी और क़रवेन्ज को मार 





| चसा कहते है। 
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चिले (973) 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.३ आर भ 


की लोकतांत्रिक राजनीति - । (दिसम्बर 2006) 
गया।है कि किस तरह से साम्राज्यवाद का विरो 
आयेदे की हत्या कर दी गई। 


की पाठ्यपुस्तक, जिसे 


ध करने पर चिल्ले के राष्ट्रपति रब 


एक आर. | रोंकतंत्र कहे दो किस्से 


|| लोटे) और उनक्रे “मेरे मुल्के के मेहनतकश मजदूरों! 
|` यषा गार्ड विले के चिले और इसका भविष्य बहुत ही 
i i शा अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा 
क Mr है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें 
।075 क्ा& नौरइसक्र अपग सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी 
कुछ घंटो बाद ही पबे भी चिले के लोग उस मुश्किल और 
आगँदेकी ह्या कर दी ऑंधियारे दौर से पार पा लेंगे । हमें यह 
गई। इस वित्र में आए कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर-सबेर 
शो के चेहरे के भाव वे स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आजाद 
लोग एक बेहतर समाज की रचना के 
लिए आगे बढ़ेगे। चिले जिंदाबाद! 
चिलेंवासी जिंदाबाद! मजदूर 
जिंदाबाद! 
ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मझे 
झा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार 
FR नहीं जाएगी और मैं महापराध, 
ल ee कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक 
Me नैतिक सबक बनकर मौजूद रहुँगा ।” 
ये 'सल्वाडोर आयेंदे कं आखिरी 
माण कोकुछ अंश हैं। वै दक्षिण 
अमेरिकी महाद्वीपे के एक प्रमुख देश, 
| चिले, के राष्ट्रपति थै । यह भाषण | 





जागीर लॉग उनसे 
नाखशःक्याँ ध” 





उन्होंने [| सितंबर, I973 

सुबह दिया था। और उसी दिन ह 
उनकी सरकार का तख्तापरल़ र 
दिया था। आयेंदे, चिले की तोश 
पाट फे संस्थापक थे ज्र उन्होंने 


'पॉपुलर यूनिटी' नामक गठबंधन का 


नतरत्व किया । ।970 मे राष्ट्रपति ने 
जाने के बाद से आयेंदे ने गरीबों ओर 
मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम 
शुरू कराए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली मे 
सुधार, बच्ची को मुफ्त दूध बाँटना 
और भूमिहीन किसानों को जमीन 
बॉने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका 
राजनैतिक गठ्बंधन विदेशी कंपनियों 
दारा देश से ताँवा जैसी प्राकृतिक 
संपद्रा को बाहर ले जानें के खिलाफ 
था। उनकी नीतियो को मुल्क में चर्च, 
जमींदार वर्ग जोर आमीर लोग पसंद 
नहीं करते शैं। जन्य राजनैतिक 
पार्टियाँ इन नीतियों के खिलाफ थीं | 
973 व्य धषैनिक्त लख्तापलट 
]। सितंबर ।973 को आयेंदे कौ 
पत्ता चना क्रि नौसेना के एक समूह ने 
चंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब्र 
रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुँचे 


के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर 

र के अधिकारियों ने रेडियों के 

रे pe की और राष्ट्रपति से 

सै ES > 

को कहा | आयेंदे ने इस्तीफा देने 

है बाहर चलें जानें से इन्कार किया | 

कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने 

न पर अपना वह संदेश दिया जिसके 

अंश हमने शुरू में पढ़े हैं। फिर फौज ने 

ष्ट्रपति कँ निवास को घेर लिया हार र 

पर वम वरसाने लगी | इस फौजी हमले में 

षट्रपति आयेंदे की मौत हो गई। अपने 

आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात 
कर रहे थे । 

| सितंबर ।973 की चिले में जी कुछ 

हआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। इस 

रद की अगुवाई जनरल ऑगस्तों 


पिनोशे कर रहें थे । 


अमेरिका की सरकार आयेंदे कै शासन्न सै 
खुश नहीं थी। उसने तख्तापतट करने वालों 
की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए. 
पैसे उपलब्ध कराएं। तख्नापलट के बांद 
पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और 
उन्होंने अगले ।7 वर्षो तरक राज किया। 
पिनोशे की सरकार ने आयेंदै के समर्थकों 
और लोकतंत्र की माँग करने वालों का दमन 
क्रिया, उनकी हत्या कराई । इनमें चिले की 
वायुसेना कें प्रमुख जनरल अल्बर्ट बैशेले 
और अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे 
जिन्होंने तख्तापलट में शामिल होनें से 
इंकार किया थ्रा। जनरल बैशेले की पत्ती 
और बेटी को भी जेल में डालकर काफी 
प्रताड़ित किया गया। सेना नें 3000 से 

ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 

काफी सारे लोग, 'लापता' हो गए। कोई 


नहीं जानता कि उका क्या हुआ । 
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इक्वाडोर (98]) पनामा (98) 


49 च क द म 


जैम शेलदस ने इक्वाडोर के संसाधनों कों लोगों की 
मदद करने के लिए इस्तेमाल करने का वायदा 
किया । यह सुनिश्चित करने के लिए वह चुनाव लड़ा 
और वह अब तक रिकोई मतों से राष्ट्रपति बना । 
जॉन पर्किच्स ने उससे कहा, “अगर तुम और 
तुम्हारा परिवार हमारे खेंल खेलो त्तो ठीक है, तुम 
| बहुल अमीर बन सकते हो। लेकिन अगर तुम वो 

नीति अपनाओगे जिसका वायदा जनता से किया 


पनामा के राष्ट्रपति उमर टोरीजस बहुत करिश्माई व्यक्ति 
थे। वे वास्तव में अपने देश की मदद करना चाहते थे । जब 
जॉन पकिंन्स ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की तो उन्होंने 
कहा, “देखो जॉन, मुझे पैसा नहीं चाहिए । मैं बस यहीं 
चाहता हूँ कि मेरे देश के साध अच्छा बर्ताव क्रिया जाए। 
में चाहता हूँ कि अमेरिका उस सारे बिनाश की भरपाई करे 
जो उसने मेरे लोगों का किया है। मैं एक ऐसी स्थिति में 
होना चाहता हूँ जहाँ मैं अन्य लैटिन अमैरिकी देशों को 





था, तो माफ कीजिएगा... पर आपको मरना जभार उमर दीरीजिसा Ee उनकी स्वतंत्रता दिलाने और संयुक्त अमेरीका की इस 
पड़ेगा!” भयानक उपस्थिति से मुक्त कराने में मदद कर सकूँ। आप हमारा बुरी तरह सै शोषण 

एका विमान दुर्घटना में रोलदस की मृत्यु हो गई | जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वैसे कर रहे हो। मै तो बस पनामा लोगों के हाथों में पामा नहर वापस दिना चाहता हूँ।। 
ही तर की धेर लिया गया और नजदीक के एक सैनिक अड़े से सिर्फ जगरिक्ीसा जर ठ मै सिवत देने की कोशिश मतकरो सलाह  ए 

को वहाँ जाचे की अनुमति थी। कुछ लोगों ने देखा की विमान से एक मिसाईल उकराई !98 की मई में, जैम रोलदस की इया ह$ जीर उपरी इसाक बिम पल 

है उसके बाद ही वह गिरा है। इस बात की गवाही देने से पहले ही दो मुख्य गवाही की था । उमर टोरीजस ने अपने परिवार को एकत्ीकिया vn sR 

भी कार दुर्घरना में मृत्यु हो गई । मेरा है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जो करने के लिए यहाँ आया था वो कर 


दिया। मैंने पनमा नहर पर फिर से बातचीत की है। नहर अब हमारे हाथ में होगी।? 
उसी वर्ष की जून में, दो महीने बाद, वे भी एक विमान दुर्घटना में मारे गए । टोरीजसाके 
सुरक्षा गार्ड ने अन्तिम क्षण में उसे एक टेप रिकॉर्डर सौंपा था जिसमें एक बमः था। 


कहा | NN 
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ईराक (2003) 


कक (2002) 







998 में ह्यूगो शेवेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति 
| बनते हैं और वो भी वैन्ेजुएला के तेल को मुख्य 
| रूप से वेनेजुएला के लोगों के लिए इस्तेमाल 
किए जाने के बाय्रदे'के कारेण । वेनेजुएला में 
2002 में एक त्तख्तापलट की कोशिश को गई 


। सद्दाम हसन एक समय पर सी,आई.प. कें घेर बै 
ओर' अमेरीका ने ही उन्हे सत्ता में बैच धा । षर 
उन्हें लगा कि'वे भी शासक हैं और अमेरीका के लिए 





ह्यूगो शवेज 
सद्दाम हुसैन 





जसर्मे निश्चित ही सी.आई.ए. का हा , । काम करना वन्द्र कर दिया | उन्हें इकीनोमिक 

था। विपक्ष ने कुछ हज़ार लोगों को प्रदर्शन करने भेजा और टेलिविजुन की मदद से ड हिमैन ने पहले घूस देनी चाही पर वे नहीं माते। उ भारे कँ लिए क तो जे 
भीड को ऐसा दिखाया गया कि लाखों लोग क्रान्ति चाहते हैं | फर सेना क कुछ भरष्ट गए, पर उनको सुरक्षा मजबूत थी, इसलिए बच गए । उनका तख््ञापलर काना चाह्न, 

अधिकारियों ने शेवेज को बन्दी न पर लोग ओर सेना उनके साथ थी। अमेरिका नै !990 में ईराक में युद्ध छेझ़ पर जीत 

लिया। अमेरिका के पक्षधर सत्ता में आ नहीं पाया | 

गए और वे शेवेज को अमेरिका को सौंपने सद्दाम ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर मुक्त व्यापार के लिए ईराक का 

वाले थे। इस पड्यंत्र को समझकर तेल दूसरी मुड्ाओं में देने की घोषणा कीं | इस कदम सें अमेरीका 

अचानक शेवेज के लाखों समर्थक सड़कों पूरी तरह से बर्वाद हो सकला था । 2003 मे रासायनिक हथियारों का 

पर उत्तर आए और राष्ट्रपति भवन को धेर मय दिखाकर सद्दाम को बदनाम करके युद्ध छेड़ा गया और अबका 

लिया । अमेरिका के पक्षधर लोग भाग गए वार जीत गण्‌ । 2005 में सद्दाम कों फासी दे दी गई । 

और शैबेज को मुक्त करा लिया गया। ईराक में यद्ध चलता रहें इसलिए ऐजेंटों की मदद से दोनों त्तरफ़ आर्थिक 
लोगों की ताकत के सामने अमेरिका भी टिक न पाया और शेवेज इस षड़यंत्र सै बच सहायता की जातीजहै | उदाहरण के तौर पर, 2005 मैं 2 ब्रिटिश 
गए | 


अधिकारियों ने अरब लोगों की पोशाक पहनकर लोगों पर खुले आम 
गोली चलाई । पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें बसरा शहर की जेल्न में 
रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने जब अपने दोनों अधिकारियों को छोड़ने 
को कहा तो बसरा सरकार नें मना कर दिया॥ बिंटिशं सेना शहर में उँके 
घप्ताकर, जेल तोड़कर उन्हें छुड़ाकर ले गई। थे 
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कबजे की रणनीति मानसिक गुलामी 


अमोरिकी जनरल वेसले क्लाक ने 2007 के एक साक्षात्त्कार में काया कि 
900॥ में > देश (ईराक, सीरिया, ईरान, लेबनान, लीबिया, सोमालिया 

कब्जा करने की रणनीति बनाई । इन सात देशों में एक समानत्ता यह 
देश बैक ऑफ इंटरनेशनज़ सेटलमेंट का सदस्य नहीं था । ड्स 
पर उनका कब्जा नहीं था । 


मै ल्लोग दुनिया के लगभग सभी देशों, राजनीति, उद्योग, व्यापार, मीडिया, तेल, भोजन, 
विकित्सा, शिक्षा, ऐतिहासिक तथ्यों और यहाँ तक्र कि हमारे मानस, सोच और 
आन्दोलनों तक को नियंत्रित करते हैं । 


अमेरिका ने 
और सूडान) फु 
: थी कि कोई भी 
से तरह से उनकी बैंकिंग 


गदूदाफी के कार्वकाल में लीबिया में शिक्षा 
और चिकित्सा हर किसी के लिए मुफ्त 
थी । गाड़ी और तेज़ के दाम बहुत सस्ते थे 
आर यहाँ तक कि नवविषाहित जोड़े को 
गुजर-बसर क लिए 50,000 दीनार 
(लगभग 39 लाख रुपए) मिल्लते थे। 
20]] में लीचिया में गएदाफी के विरूद्ध 
नाटो (४0) सेना ने विद्रोहियों को 
हथियार देकर तख्ला पलर कराया, और 
पूरे विश्व में यह बताया गया कि गदूदाफ़ीएक अव्याश आदमी था, जिसको मारकर 
अच्छा किया । 

सूडान को भी दो हिस्सों में बाँटवा दिया। सीरिया, लेबनान, 
ईरान और सोमालिया में भीं ये लोग अशान्ति फैला रहे हैं, 
क्योंकि ये सब देश इस्लामिक बैंकिंग के पक्षधर हैं जिसमें 
ब्याज रहित व्यवस्था है और अपने तेल को डॉलर में नहीं 
बैचना चाहते। इससे अमेरिका और इज़राइल जैसे 
देशों में बैठे षड्यत्रकारियों की बनाई गई व्यवस्था 


रहें है और आपको पता तक नहीं । 
bh 





Tae UI]! | 
म्यांमार गद्दाफी 





ये लोग नहीं चाहते क्रि हम कुछ ज़्यादा सचे, इसतिए शराब, इससे, रेलीविजन : मिडिया 
और हर तरह क॑ वे साधन जी हमे मनोरंजन में व्यस्त रखे, हमारे लिए उपलब्ध ल्या 
जते हैं; ताकि हम यादा सोझर्बर महण लोगों को ति का रोड़ा २ । बेहत्तर 
होगा कि आप लोग जागाजाएँ और देखें की कुछ ब्लोग आपके जीवन को नि्यत्रित कर 
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परम उद्देश्य - एक विश्व सरकार 





अपनी इस व्यवस्था को चलाने के लिए वे लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का 
व्यवधान सामने आए। इसलिए वे चाहते हैं कि विश्व में एक सरकार, एक सेना भ 
भाषा, एंक करेंसी और एक बैंक बने । । एक 
जेम्स वारिबर्ग, वारबर्ग बैंकिंग परिवार के एक सदस्य, लिखते हैं, “तुम इसे पसन्द कते 
या नहीं, एक विश्व सरकार बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सरकार विजय से 
बनेगीया सहमति के द्वारा ।” ; 


डेविड रॉकफेलर का मानना है, “हमें चाहिए बस एक सही विशाल संकट और सभी देश 
विश्वं की नई व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे ।” 
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सही विशाल संकट- कोरोना 


नई विश्व व्यवस्था (New World Order) को स्वीकार करने के लिए कोविड - ]9 
रोना महामारी ) को एक विशाल bo तौर पर सामने लाया गया है। पहले तो 
उन्होने चीन के वूहान लैब को भारी मात्रा में फंड देकर एक टेस्ट वायरस बनवाया और 
में छोड़ दिया । यह एक बिलकुल साधारण सा टेस्ट वायरस है जों 99 %'लोगों 
को तो छ भी नहीं पाता और बाकी । % में से भी बहुत कम को प्रभावितं करता है और 
इतना प्रभावित तो साधारण फ्लू भी करता ही है। लेकिन इन लोगों ने मीडिया का 
इस्तमाल करके एक साधारण से फ्लू को महामारी घोषित करवा दिया और पूरी दुनिया 
के अंदर लॉकडाउन करवा दिया | 
लॉकडाउन और मंदी के कारण देश में गरीबी और बढ़ी है, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं 
और पूरा देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कुल मिलाकर देश की आम 
जनता के लिए जो आपदां हैं यहीं मंदी कुछ यिने चुने लोगो के जिए सम्पति बढ़ाने का 
अवसर है । दुनिया भर में जबरदस्ती लॉकडाउन करवाने के पीछे उनका उद्दशेयायह था 
कि दुनिया में मंदी लायी जा सके । लम्बे समय तक मंदी चलने सें दुनिया के देशों की 
सरकारें और आम जनता परेशान होकर समाधान मांगेंगे । तब'ये लोगासमाधान' के तौर 
पर एक विश्च मुद्रा (0n€ ०rd Curren०%) को लाने का प्रस्ताव रखेंगे । इसा प्रस्ताव 
को देशो की सरकारें जाने अनजाने मे उसी प्रकार स्वीकार कर "लेंगी जैसे लॉँकडाउना 
जैसा एक गलत समाधान स्वीकार कर लिया। 


ns 





St 
समाधान 


या माञ राजनितिक सत्ता परिवर्तन करके, व्यवस्था परिवर्तन किए चिना किसी तरह 

G 
मी व्यवस्था के मूल में 
पथा को बदले बिना, कया 


का बदलाव लाना सम्भव है? जबकि हम जानते हैं कि किसी ५ 
अर्थव्यवस्था ही होती है। व्यवस्था के पिरामिड में बैंकिंग व्यवस्‌ 
किसी भी तरह का समाधान सम्भव है? 





समाधान के तौर पर सर जोशिया स्टांप, बैंक ऑफ इंग्लैंड 
| के निदेशक और ।920 में ब्रिटेन में दूसरे सबसे अमीर 
व्यक्ति का टेक्सास विश्वविद्यालय में ।927 का भाषण, 
“आधुनिक बैंकिंग प्रणाली जादुई तरीके से पैसा बनाती है। 

यह प्रक्रिया शायद जादू का अभी तक का सबसे बड़ा 
आविष्कार है। बैंकिंग की कल्पना में अन्याय है और यह 

पाप में जन्मी है। बैंकर्स पृथ्वी के मालिक हैं। अगर इसे. सर जोशिया स्रं 

तुम उनसे छीन भी लौ पर उन्हें पेसे बनाने की शक्ति देकर रखो तो वें कलम के एक 

झटके के साथ, धरती को फिर से चापस खरीदने के लिए पयांप्त पैसे बना लेंगे । उनसे 

यह महान शक्ति छीन जलो फिर यह दुनिया ज़्यादा खुशहाल और रहने के लिए एक 
बेहतर जगह होंगी परन्तु अगर आप बैंकरों के गुलाम बने 
खुद की ही गुलामी की लागत का भुगतान जारी रखना 
बनाने'और उसे नियंत्रित करने।की शक्ति देकर रखो |” 





ने रहना चाहते हों और अपनी 
ना चाहते हो, तो बैंकरों को पैसे 


58 
गरंसी का अनुभव 


(री ब्रिटिश पैनल में एक छोटा सा दवीप राष्ट्र है । 86 में गरंसी पर 79,000 पाउंड 
कर्ज था और आय 3,000 पाउंड थी, जिसमें से 2,40 कर्ज उतारने में चली जाती 
gi ्ेतेज़गारी के कारण लोग दीप छोड़कर जाने लगे थे। फिर सरकार ने 6,000 
i के कर्जमुक्त नोट छापे और सबको रोज़गार मिलने लगा । फ़िर । 820 में 4,500 
पाउंड; ]82 में ।0,000; ।824 में 5,000 पाउंड; 826 में 20,000 पाइड और 7837 
50 FF )0 पाउंड जारी किए । 94 में गरंसी ने ।,42,000 पाउंड की योजना अगले 4 
साल के लिए बनाई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गरंसी ने ।958 तक कुल 
542,000 पाउंड जारी किए थे । पिछले 200 साल में पैसे कि मात्रा 25 गुना हो गई, पर 
महुँगाई का दूर-दूर तक पता नहीं चला | 
















आज 44,600 डॉलर की सालाना 
प्रति व्यक्ति आय के साथ गरंसी विश्व 
में वें स्थान पर है। जबकि भारत 
एक विशाल राष्ट्र होने के बावजूद 
4,000 डॉलर की सालाना प्रति व्यक्ति 
आय के साथ ।47वें स्थान पर है। 









59 . 
लेंगे हम पाँच ग्राम, 
रखो अपनी धरती तमाम 






Ns 
हम चाहत हैं की भारत की संसद में एक बिल पास ही, जिसके अन्तर्गत इन पाँच 
'बिन्दुओं को रखा जाए: 

।. भारत सरकारं देश के लिए कर्जमुक्त पैसा बनाए/जारी करे, न कि 


व्यावसायिक बैंक या केन्द्रीय बैंक | 
| | 2. अंश रिज़र्व बैंकिंग प्रणाली को 700 प्रतिशत रिज़र्व बैंकिंग बनाया जाए | 
| | 9. सद्दाबाज़ारी (५७/५७/४७8७) पूरी तरह से बन्द हों | 
4. 


अन्तराष्ट्रीय व्यापार झॉलर मुक्त करके भारत को अमेरीका से मुक्त कराएँ । 
अँग्रेज़ो Se क -* fl 
अँग्रेज़ों के बनाए सारे काले कानून हटाए जाएँ । 


हु, He ns का र 
Jt 
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भविष्य का भारत और रणनीति 


रारी की ओर बढ़ते भारत में यह कानून बनते ही भारत की तस्वीर बदल जाएगी जौर 
ज्ञ मे निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलेंगे ¥ 


महँगाई मुकत, मंदी मुक्त, बेरोज़गारी 
मुक्त, गरीबी मुक्त, कर्ज मुक्त, कर 
मुक्त भारत। 

व्यापारी, किसान कर्जमुक्त हो जाएँगे 
और ततरक्ी करेंगे । 

युवाओं को निश्चित रोज़गार मिलेगा। 
समृद्ध और सुखी भारत। 





स्वतंत्र और स्वावलम्बी भारत । 





अगर सुप्रीम कोर्ट में एक भी ईमानदार न्यायधीश है... 

सुप्रीम कोर्ट इस पूरी व्यवस्था को असंवैधातिक घोषित करें, क्योंकि यह व्यवस्था 
संविधान के अनुच्छेद 2। और 25 के विरुद्ध है और हमारे मूलभूत अधिकारों 
का हनन करती है। 


संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत देश का सर्वोच्च न्यायलय स्वयं 
निर्णय लेकर इसके विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है। 

संसद भी यह-कानूंन बना सकती है पर संसद इन्हीं लोगों से संचालित 
हे, इसलिए संसद पर दबाव बताने के लिए ५० रदार, आदोलन की 
जरूरत है। और उस एक जोरदार आच्दोलन के लिए ही हम लोगों ने 


शा 85. 


भारतीय परिवार संगठन के निर्माण की पहल की है & द 
नयी | 
he क को ।_ Fd 







